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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय [सयाराम ॥ 


जयति शिवा-ञ्चिव 
` रघुपति राघव 


जानकि-राम । जय 
राजाराम | पतितपावन 


रघुनन्दन 
सीताराम ॥ 


जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुम-आगारा ॥ 
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पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भूतम्‌ | 


पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं ब्रजन्ति तचरणसरोरुद्यन्तिकप्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत २। २। ३७ ) 


<n 


संख्या 
f पूर्ण संख्या ३५३ 
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“ पिताकी गोदमें शिशु श्रीराम 


बंदौँ बाळ-चपु रघुनंद्‌ | 

हेरि मुख-छबि चंद लाजत, होत मनसिज मंद । 
धरि रुचिर सिसु रूप राजत मनहु परमानंद | 
faa किलकत अरत उछरत प्रनतजन-प्रतिपाळ ; 
भक्तजन-मन-हरन मूरति धन्य दसरथ-लाल | 
रूप-रासि निहार Fa भूपके मनःप्रान , 
निरखि कोखल-चंद्‌ उमगत Ag महान | 

पाण्डेय रामनारायणदत्त शास्त्री “राम? 
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कल्याण 


याद रक्खो--सम्पू्ण विश्व भगवान्‌की अभिव्यक्ति 
है । भगवान्‌ ही इस समस्त विश्वके निमित्तःकारण हैं. 
और भगवान्‌ ही उपादान-कारण हैं । समस्त विश्व 
भगवानमें है और भगवान्‌ सम्पूर्ण विश्वमें व्याप्त हैं; 
परंतु भगवान्‌ इतने ही नहीं हैं, वे विश्वातीत भी हैं । 
चे सर्वातीत होनेके साथ ही सर्वरूप भी हैं. । 

याद रक्‍्खो-भगवान्‌ नित्य परिपृर्णखरूप हैं 
अनन्तखरूप हैं। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनका 
ऐश्वर्य, उनका प्रेम तथा उनका आनन्द अनन्त है। 
वे नित्य परमानन्दमय हैं---सचित-परमानन्दर्मे प्रतिष्ठित 
हैं | इस चिदानन्दके खभावसे ही वे अनन्त रूपों, 
अनन्त भावों, अनन्त कर्मों, अनन्त वरिभूतियो तथा 
अनन्त महिमाके द्वारा अपनेको व्यक्त करते हैं | इस 
fear प्रत्येक कण उनके परिपूर्ण खरूपसे पूर्ण है | 

याद Gatorade विविध रूपमय सृश्कि 
रूपमें अभिव्यक्त होनेपर भी भगवान्‌ अपने निर्विकार 
परिपूर्ण खरूपसे कमी लेशमात्र भी च्युत नहीं होते | 
उनकी सृट्टिविधायिनी अनन्त शक्तिमें, उनके अनन्त 
ज्ञानमें, उनके अनन्त प्रेममें, उनकी अनन्त सत्तामें, उनके 
अमित ऐश्वर्य तथा उनके असीम प्रेममें कभी 
जरा भी संकोच नहीं होता । यह सारी सृष्टि उनका 
आत्मप्रकाश, आत्मविनोद और आत्मसम्भोग है । 

याद रक्‍खो--वे ही भगवान्‌ अपने आनन्दमय 
खभाव या इच्छासे दिव्य साकार रूपमें प्रकट होते हैं, 
उनको कोई उत्पन्न नहीं करता, वे किसी कर्मसे बाध्य 
नहीं होते, वे पाब्वभौतिक शरीरको धारण नहीं करते। 
वे अजन्मा होकर ही जन्म ग्रहण करते हैं, वे नित्य- 
_सहज-निर्विकार रहकर ही नाना प्रकारकी विकार-लीला- 
को खीकार करते हैं, वे सम्पूर्ण छोकोंके नियामक, 
सर्वळोकमहेश्वर रहते हुए ही साधारण मानवके सदरा 
' व्यवहार करते हैं, वे देश-कालसे अतीत रहकर ही 
देश-कालके भीतर अपनेको प्रकट करते हैं, वे समस्त 


परिणामोंसे सहज अतीत रहकर ही विभिन्न प्रकारके 
परिणाम-रूपोमे अपनेको व्यक्त करते हैं । पर यह सव 
करते हैं---अपनी आनन्दमयी सहज इच्छसे ही । न 
वे ada बाध्य हैं, न उनका कर्मवन्थनसे भौतिक जन्म 


~ ही होता है | 


याद्‌ रक्खो--भगबान्‌ ही गुणातीत हैं, भगवान्‌ 
ही नित्य-निर्गुण तथा निराकार हैं, भगवान्‌ ही सशक्त, - 
सृष्टिके नियामक,सर्वत्यापी, सगुण निराकार हैं, भगवान्‌ ही 
भगवत्स्रूप, दिव्य सगुण साकार, ऐेशवर्य-माघुर्य-सौन्दर्यकी 
अनन्त निधि, अपार करुणावरुणाल्य, परम प्रेमास्पद हैं। . 

याद रक्खो--भगवान्‌ तुम्हारे अपने हैं, तुम 
भगवानके अपने हो | इस नित्य-आत्मैक्यको भूळ 
जानेके कारण ही तुम दुखी, अशान्त और संतप्त हो । 
यह भी भगवानूकी दृश्िसि भगवानूकी विचित्र Stet ही 
है | तुम जब भगवानके साथ, जो तुम्हारा नित्य 
अभिन्न सम्बन्ध है, उसे समझ लोगे, तव फिर तुम्हें 
लीलछामयकी प्रत्येक sed उनके आनन्दमय स्पर्शका 
अनुभव होगा । तुम्हारा जीवन तब अपने आनन्दमय 
सहज स्वरूपको ग्राप्त करके आनन्दस्वरूप हो जायगा | 

याद रक्खो--जब्रतक तुम भगवानूके इस नित्य , 


` सहज अभिन्न आत्मसम्बन्धको gel जान लोये,.लघ- 


तक तुम सहज आनन्दस्वरूप होनेपर भी अमावके 
दुःखानळसे दग्ध होते रहोगे | अशान्तिकी प्रचण्ड 
अभिमें जळते रहोगे | त Sas 

याद रक्खो--तुम्हारा यह अभावदुःख जगतूकी 
किसी भी परिस्थिति, अवस्था, पदार्थ या प्राणीसे नहीं 
मिटेगा | तुम यहाँ खोजते-खोजते एकके वाद दूसरे 
मोहजालमें फसते रहोगे तथा नये-नये अभावकी आगसे 
जळते रहोगे | अतएव भगवान्‌को तथा अपनेको समझो--- 
“भगव्रान्‌ तुम्हारे तथा तुम भगवानूके! इस तत्तका 
अनुभव करो । 


“शिव? 
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. युगल-ामाराधनसे योगक्षेम 


( लेखक-श्रीश्रीकान्तशरणजी ) 


«कल्याण? वर्ष २७ के ५-६ AS “युगल-उपासना- 
रहस्य? शीर्षक मेरा एक लेख छप चुका है | वहाँ विवेचन- 


पूर्वक सम्रभाण दिखाया जा चुका है कि श्रीसीताजी और. 


श्रीरामजी तत्त्वतः एक हैं । माता-पिक्ना रूपॉसे आश्रित जीवों- 
के कल्याण करते हैं । श्रीसीताजी प्रथम उपासित होकर 
आश्रितको निर्मल बुद्धि ( सदसद्विवेकिनी बुद्धि ) दे सुसुक्षु- 
योग्यता प्रदान करती हैं और अपने प्रधान कृपारूपगुणसे 


` अपने अनुकूल स्वामीमें भी कृपा उद्दीसत कर उससे आश्रितके 


दोषोंको ge देती हैं । कृपाप्रधान चित्तसे स्वामी इसके 


`. दोषोंको न देखकर इसको अपनाना अपना कर्तव्य मान लेते 


हैं । तसपच्चात्‌ श्रीरामजी उपासित हो अपने आनन्दःसिन्धु 
स्वरूपका अनुभव कराकर इसे तार्थ कर देते हैं। 
युगळ नामोपासनामें भी वही वात है । रूपके ही गुण 
नामाराधकके प्रति वैसा ही कार्य करते | अतः प्रथम'सीता? 
नामसे श्रीसीताजीके गुणोंका और फिर “राम? नामसे श्रीरामजी- 
के गुणोंका लाम होता है। 
नामाराधन-रद्दस्यके परम ज्ञाता श्रीरिवजीने इससे 
आशभ्रितोके योग-क्षेमकी व्यवस्था स्पष्ट कही है | यथा-- 
जिन्ह कर नामु ठेत जग माहीं | सकरू अमंगल मूक नसाहीं॥ 
करतल ae पदारथ चारी । तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ३१४ ) 
“अर्थात्‌ जिनका नाम लेते ही जगतूमें समस्त अमङ्गलके 
कारण ही नष्ट हो जाते हैं तथा चारों पदार्थ-अर्थ, धर्मः काम 
और मोक्ष अनायास प्राप्त हो जाते हैं, ये वही श्रीसीतारामजी 
हैं--ऐसा कामारि शिवजीने कहा है। समस्त अमङ्गलोके 
कारण ही नष्ट हो जाते हैं; इससे मविष्यमें फिर कमी मी 
इनकी झाङ्का नहीं रह जाती और चारों पदार्थं करतल हो. 
जाते हैं, इस कथनमें अनायास प्रास होनेके अतिरिक्त औरो- 
को हाथसे देते रहनेके सामर्थ्यंकी प्रातिके भाव भी दै ये भाव 


` आगे स्पष्ट होंगे | 


QS कामारी?-इससे ग्रन्थकारने सूचित किया दै कि 
श्रीशिवजीने इसी नामके “हेतु सानु भानु हिमकर को ।? 
इस लक्ष्या थसे अपने अमिश सूर्य और चन्द्र-इन तीनों 
नेत्रोमें परम ज्योति प्रास की है? जिस अभिनेत्रसे उन्होंने 
सारे विकारोके मूल कामको भस्म कर रक्खा है | 


समस्त अमङ्गळोंके मूल जीवोंके दूषित कमसे सम्पन्न 
काल) कर्म, गुण और स्वभाव हैं, ets द्वारा नाना क्लेश 
प्राप्त होते रहते हैं; यथा-- 
aa विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
मत्र पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काऊ कर्म गुननि मरे ॥ 
आकर चारि wes चौरसी ५ जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी \ 
फिरत सदा माया कर प्रेरा \ कळ करम सुमाउ गुन घेरा ॥ 
( रामचरितमानस उत्तर० १२, ४३ ) 
श्रीरामनामके द्वारा इन काळ-कम॑ आदिसे होनेवाले 
अमङ्गलोंका नाश होना और साथ ही चारों फलछोंका अनायास 
प्राप्त होना भीरामचरितमानस बालकाण्ड १८ के पश्चात्‌की 
अरद्धालियाँसे प्रकट किया जाता है-- 
कारवाधारक्षण ओर मोक्षफलदातृत्व 
महामंत्र जोइ जपत R । कासी मुकुति देतु उपदेस्‌॥ 
अर्थात्‌ यह राम-नाम, जिसका भीशिवजी जप किया करते 
हैं, महामन्त्र है। श्रीकाशीजीमें मरणकाळमें जीवमात्रके मुक्त 
होनेमें इसका उपदेश ही कारण है; तथा-- 
कासी मरत जंतु अवळोकी । जासु नाम बळ करडे विसोकी ॥ 
( रामचरितमानस वाळ० ११८ ) 
इसी नाम-जपके प्रभावसे श्रीशिवजी अमङ्गल-साजमें भी 
मङ्गलराशि हैं--- 
“नाम प्रसाद संभु अबिनासी \ साज अमंगरु मंगल रासी IP 
cing मदन अमंगळ हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥* 
( रामचरितमानस बाळ० २५, ९ ) 
इन प्रमाणोसे सिद्ध है कि श्रीराम-नामसे श्रीरिवजीका 
अमङ्गल निवृत्त हुआ वे दूसरोके लिये भी मज्ञठ्मवन हो 
गये | खयं काल्याधासे निवृत्त हो अविनाशी हुए । औरोंको 
भी काशीमें मरते समय उपदेश दे मुक्त कर काल्वाघासे 
बचाते हैं। इस प्रकार नाममें अपरिमित मोक्षफलदातृत्व है जिससे 
नाम-जप करनेवाला मी औरोंको मोक्ष VA समर्थ हो जाता है। 
अभि) सूर्य और चन्द्रमा शिवजीके नेत्र हैं; इन दृष्टियोंसे 
उन्होंने श्रीराम-नामके “हेतु इसानु भानु हिमकर को? इस 


तत्वार्थका प्रकाश प्रास कर काण्डत्रय ( कमेफल-वैराग्य; ज्ञान 
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कल्याण 
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और भक्ति ) का तासे या वैसा लाम पाया है। वैसे ही त्रैलोक्यपूज्यलकी परासि होः यही इसे उत्तम कर्म-फलकी 


जपकतौके जिह्वापर भी अभि; सूर्य और चन्द्रमाका निवास है। 
इनमें भी अपने परम कारणरूप इस नामसे वेसा ही प्रकाश 
प्राप्त होकर वैसा ही लाभ होगा? यथा-- 
जिह्वामूले स्थितो देवः सवंतेजोमयो$मळः | 
IRA भास्करश्चन्द्रतालुमध्ये प्रतिष्ठित: ॥ 

( योगियाशवल्क्यक्ृत गायत्री-भाष्य ) 
रकारदेतुवैराग्यं परमं यच्च ETT 
अकारो TRR भकारो भक्तिहेतुकम्‌ ॥ 

( मह्दारामायण ) 
कर्मबाधा-रक्षण और कामफलदातृत्व 
महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पुजिअत नाम प्रमाऊ ॥ 
अर्थात्‌ जिस श्रीराम-नामकी महिमा श्रीगणेशजीने जानी 
दे, उसीके प्रभावसे वे ( सब देवॉमें ) प्रथम पूजे जाते ži 
qai — 
राम नाम को प्रमाउ पूजियत गनराठ, 
क्रियो न qe कही आपनी करनि | 
( विनय-पत्रिका २४७ ) 
आहं पूज्योऽभवं लोके श्रीसन्नामाचुकी तैनात्‌ | 
अतः ्रीरामनान्नस्तु कीर्तन सवदोचितम॥ 
( magm ) 
एक समय प्रथम पूज्यपद-ग्रास्िके छिये समस्त देवगण 
्रह्माण्डमरकी प्रदक्षिणा करने चळे | निश्चित था कि जो 
पहले आ जायगा, उसे ही यह पद मिलेगा । श्रीगणेशजीका 
बाहन चूहा है? इससे वे पिछड़ गये | भगवानकी दयासे 
श्रीनारदजी मिले, इन्हें उदास देखकर कहा कि पृथ्वीपर 
औीरामनाम लिखकर इसीकी प्रदक्षिणा कर Sh यह ad- 
ब्रह्माण्डमय है | गणेशजीने वही किया | देवताओंने aaa 
चूहेका पदचिह आगे-आगे पाया) इससे वे खयं उदास हुए 
और भीगणेशजी प्रथम पूज्य हुए । 
 _ श्रीगणेशजीको समस्त सुक्ृत्योंका फलरूप पद प्रात 
हुआ; इससे उनकी कामना-पूर्ति हुई और वे औरोंके छुम- 
कर्मोमें प्रथम पूजित होकर सबकी कामनापूर्ति किया करते 
हैं एवं सभीकी कर्मबाधाएँ दूर किया करते हैं; इस लक्ष्यसे 
मुमुक्षु औराम-नामको बुद्धिरूपी प्रथिवीमें अंकितकर परिक्रमा 
करनेके समान हृदयस्थ करे तो इसे भी कर्मयोगके फल- 
खरूपमें स्वरूपकी ध्याननिष्ठा और तीनों ऋणोंकी निइततिसे 


प्राप्ति है--गीता २। ४१ देखिये | तथा-- 
अनुराग सो निजरूप जो जगते बिरच्छन देखिये | 
्रैहोक पावन सो सदा जाकी दसा दसा भई ॥ 
( विनय-पत्रिका १३६ ) 


गुणबाधारक्षण और अर्थफलदातृत्व 
जान आदि कति नाम प्रतापू AAS सुद करि उलटा जापू ॥ 
अर्थात्‌ श्रीबाल्मीकिजी श्रीरामनामका प्रताप जानते हैं: 
उन्होंने इसका उल्टा जप करके शुद्धि प्राप्त की है। 
श्रीवाल्मीकिजी ब्राह्मण थे । कोलेंके संगसे वनमें हिंसादत्ति- 
से रहते थे । सस्षियोके उपदेशसे इन्होंने उल्टे नामके जपसे 
भी शुद्धि पायी हे । वैसे ही सुमुक्ष॒ जीव ब्रह्मका अंश होनेसे 
ब्राह्मण है | यह राजस अहङ्कार (मन )के वश हो गुणरूप 
कोलोके संगसे हिंसक हो गया है | गुण-संगसे यह अपनी आत्मा- 
को बार-बार चौरासी लाख योनियोंमें मेज-मेजकर हिंसा करता 
है; यथा-- 
"कारण गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु V 
(गीता १३। २१) 
एक-एक कल्परूप दिनमें यह बहुत बार मनुष्यशरीर 
पाकर भी चौरासीको जाता है? यही मनका बहुत-सी ब्रह्महत्या 
करना है | वाल्मीकिजी उल्टे नाम-जपकी भी निरन्तर निष्ठा" 
से शुद्ध हो गये वैसे ही यह भी वैषयिक ( उल्टी ) इसे 
भी यदि जन्ममर नाम-रटनकी ठान ले तो VE हो जायेगा | 
श्रीरामजी अपने नामकी लजा रखते हुए इसे शुद्ध कर देंगे । 
कल्याण २८ | ३ में 'नाम-महिमा? शीर्षक लेखमें यह विषय 
समझाया गया है । 
शुद्ध द्रव्योंसे सम्पादित करोड़ों यशोसे भी ऐसे पापोंकी शुद्धि 
होनी कठिन है? वह नामके द्वारा सहजमें हो गयी । अतएव . 
यहाँ नामका उत्तम अर्थफलदातृत्व है | श्रीवास्मीकिंजी भी , 
अपनी रामायणके द्वारा औरोंके पापोंकी शुद्धि कर रहे दै यथा-- 
qrat पुंसां मद्दापातकनाशनम्‌ ।' 
( वाइमीकिं० माहात्म्य ) 
इस रीतिसे इस वाल्मीकि-प्रसङ्गसे नामके द्वारा गुणबाधा- 
रक्षण और अर्थफ़लके उत्तम परिणामरूप शुद्धिकी प्रात 
सिद्ध है | 
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स्वभाव-बाधा-रक्षण और धर्मफलदातृत्व 
सहस नाम सम सुनि सिव बानी \ जपति सदा पिय संग भवानी ॥ 
att हेरि हर ही को । किय भूषन तिय भूपन ती को ॥ 

अर्थात्‌*विष्णुसहखननामके समान ( एक राम-नाम-जपका 
महत्त्व हैः ऐसी ) शिवजीकी वाणी सुनकर शरीपार्वतीजी सदा 


पतिके साथ इसका जप किया करती हैं। श्रीदिवजी उनके 


हृदयकी प्रीति देखकर प्रसन्न हुए और पतित्रतादिरोमणि खर 
( थीपार्वतीजी )को अपना भूषण वना छिया है। अर्थात्‌ 
उन्हें आधे अङ्गमें धारणकर भूषण-धारणकी भाँति उनसे 
अपनी झोमा मानी है । पद्मपुराणमें कथा है कि एक समय 
श्रीपार्बतीजी विष्णुसहस्तनामका पाठ कर रही थीं | भ्रीशिव- 
*. जीने उन्हें साथ भोजन करनेके लिये बुलाया और war कि 
एक वार “राम? यह नाम कहकर आओ भोजन करो | उन्होंने 
वैसा ही किया | पीछे पूछा कि आपने मेरा नियमित पाठ क्यों 
छुड़ा दिया है १ तव श्रीसिंवजीने कहा-- 

, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 
सहस्रनामतातुल्यं रामनाम वरानने ॥ 
अर्थात्‌ एक “राम? नाम विष्णुसहखनामसमृहुके समान 

है। यहाँ Gee पदके साथ धता? प्रत्यय “समूह? अर्थमें 

हे--'जनता? पदके समान | तबसे शिवजीके साथ ही इस 
मङ्गल-भवन अंमङ्गलहारी नामका जप उमाजी सदा किया 

करती हैं ( ऊपर प्रमाण आ गया है ) 1 
श्रीशिवजीको श्रीपार्वतीजीकी इस रामनाममें प्रीति और 

अपने वचनमें ग्रतीतिपर बड़ी प्रसन्नता हुई | इससे इन्हें अपने 

आधे sea धारणकर दोमा मानी है । स्वमावदोषका सुधार 

करना बड़ा कठिन है--- t 
«स्वभावो दुरतिंक्रमः ।! ( वास्मीकि० ६ । ३६ (११) 
--ऐसा रावणने कहा है | ज्ञानियाँको भी बहुत salt 

खमावपराधीनता रहती है; यथा-- 

qai चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि |’ 
(गीता ३ 1 ३३ ) 
सती-शरीरमें भ्रीपावंतीजीका स्वभाव बड़ा कठिन 
था; यथा-- 
सुनहि सती तब नारि सुमाऊ \ संसय अस न घरिअउर काऊ ॥ 
सती कीन्ह चह तहँ दुराऊ \ देखहु नारि सुमाव प्रमाऊ ॥ 
( रामचरितमानस बाल० ५०, ५२) 


इसी स्वमाबदोषपर शिवजीने सतीजीका त्याग किया था। 


इस नाममे प्रीति होनेसे बह दोष नहीं रह गया | इसपर प्रसन्न 
हो शिवजीने उन्हं अपने आधे अङ्गमें ही मिला लिया | यह 
नामका स्वभावदोषनिवारण फल है | 
पतिळोककी प्राप्ति पतिव्रतधर्मका फल है, वह इन्हें इसी 
लोकमें हो गयी, स्त्रियॉके लिये यही एकमात्र धर्म है और 
बह असिधारपर चळनेके समान कठिन है | नामद्रारा 
ऐसे धर्मका भी परमोत्तम फल प्राप्त हो गया और फिर ये भी 
अपने आश्रित ख्रियोंको इस धर्मफलका दान किया करती 
हैं। इतना बड़ा धर्मफलभण्डार इन्हें प्राप्त है कि वह कभी 
घटता नहीं | तथा-- 
एहि कर नाम सुमिरि संसारा \ तिय 'चढिहहिं पतिज्रत असि चारा ॥ 
( रामचरितमानस बाळ० ६६ ) 
यह महत्त्व श्रीनारदजीने हस्तरेखा देखकर कहा हैः आगे 
नाम-निष्ठासे इसकी सम्पन्नता हुई है | 
यहाँतक विवेचनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरामनामके जापक 
स्वयं काळ, कर्म, गुण और खमभावके दोषोंसे रक्षा पाते दै 
और अपने आश्रितोके भी इन दोषोंका निवारण करते रहते 
हैं तथा खयं चारों फल अनायास पा जाते एवं औरोंको 
भी छाया करते हैं, चारों फलोंका अट्ट भण्डार घटता नहीं। 
अन्य साधनोंके लिये मोक्षफल तो परम दुलभ दै, पर 
रामनामजपपरायण शिवजी वही फळ कीट-पतंगतकको काशीमें 
SEM करते हैं) यह अत्यन्त आश्चर्यजनक प्रभाव है | 
अन्यत्र उपर्युक्त प्रभावके स्पष्ट प्रमाण भी बहुत हैं, कुछ 
लिखता हूँ--- 
काळ, कर्म, गुन, सुभाव सबके सीस तपत | 
राम नाम महिमा की चरचो चले चपत॥ 
( विनय-पत्रिका १३० ) 
तुरुसी सुमिरत राम सुम फळ चारि | 
बेद-पुरान पुकारत, कहत पुरारि॥ 
कामधेनु हरि नाम, कामतरु राम | 
तुरुसी aan 'चारि फर सुमिरत नाम ॥ 
( बरवे रामायण ५६, ६२) _ 
राम-नाम कामतर देत TA चारि रे १ 
कहत पुरान्‌) चेद्‌ पंडित, पुरारि Zi 
( विनय-पत्रिका ६७) 
उपर्युक्त प्रभाव विचारकर 'सीता-राम? इस युगल नाम- 
का जप एवं कीर्तन कर उक्त लामसे कृतार्थ होना चाहिये । 


SRI 
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परमार्थ-पत्रावली . 


( अडेय श्रीजयद्याळजी गोयन्दकाके पत्र ) 


(१) 
सादर हरि-स्मरण । तुम्हारा पत्र व्यवस्थापक गीताप्रेसके 
नामसे दिया हुआ मिला । संसारको अनित्य, क्षणमहुरः 
मानवशरीरको दुर्लमश विषयोंको विषवत्‌ एवं भजन-साधन- 
को अमृतवत्‌ समझते हुए. भी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित-सी हो 
रही है तथा कामः AD लोमश मोह आधिपत्य जमाये बैठे 
हैं लिखा; सो ज्ञात किया । बुद्धिका श्रम दूर हो एवं काम? 
क्रोघ, लोम, मोहका समूळ नाश हो जाय--नामोनिशान न 
रदे, इसके लिये ईश्वरका भजन-ध्यान भ्रद्धा-भक्तिपूर्वक 
नित्य-निरन्तर करनेकी तत्परतासे चेश करनी चाहिये । ऐसा 
करनेसे धीरे-धीरे भ्रमका नाश होकर कामक्रोध, लोम-मोह 
` आदि gia भी समाप्त हो सकते हैं। गीता-तत्त्वाड 
( गीतातत्त्वविवेचनी टीका ) में अध्याय ९ इलोक २०-३१ 
और अध्याय १० स्लेक ९-१० और ११ की व्याख्या 
देखनी चाहिये | 
मनकी चञ्लळताके विषयमें कई बातें लिखी और लिखा 
कि भगवन्नाम-जप करते समय मी मन इधर-उधर चला जाता 
है, सो माळूम किया । इसके लिये भगवानकी शरण होकर 
रो-रोकर करुणाभावपूर्वक भगवानसे स्तुति-प्राथना करनी 
चाहिये । जप करते समय मन इधर-उधर चला जाय तो 
इसके लिये सच्चा और वास्तविक दुःख होना चाहिये । 
संसारको नाशवान्‌श क्षणमज्लुर दुशखरूप तथा अनित्य 
-समझकर इससे घुणाबुद्धि करनी चाहिये एवं भगवानको 
सर्वगुणसम्पक्न तया आनन्द और झान्तिखरूप समझकर 
उनमें श्रद्धा और प्रेम बढ़ाना चाहिये | इस प्रकार करनेसे 
मन धीरे-धीरे संसारसे हटकर परमात्माकी ओर लग सकता 
है । इन्द्रियोका तो इधर-उधर भागनेका खमाव ही है; वे 
प्रमथनस्वमाववाळी % किंतु उनपर अधिक-से-अधिक 
सावधानीपूर्वक नियन्त्रण रखना चाहिये | मन-इन्द्रियोंको 
अभ्यास और वैराग्यसे sae करना चाहिये | गीतातत्वाङ्क 
( गीतातत्त्वविवेचनी टीका ) में अध्याय ६ FIA २५ और 
३६ की व्याख्या देखनी चाहिये । 
अपने स्वरूपको पहचानने एवं शान्ति मिळनेका उपाय 
पूछा, सो इसके लिये गीताप्रससे प्रकाशित पुस्तकोंका स्वाध्याय 
करना चाहिये । 'तस्वःचिन्तामणिःके सात और परमाथे- 


पत्रावळी'के चार भाग प्रकाशित हो चुके हैं? इनका खाण्या? 
करना चाहिये । इनके अध्ययनसे आपकी शङ्काओंका समाधान 
हो सकता है | सबसे यथायोग्य | 
(२) 
सप्रेम राम-राम | आपका दिनाङ्क ७-२-५६ का पत्र 
मिला । आपने कई TEL कीश उनका उत्तर क्रमशः इस 
प्रकार है-- 
१, गरीबोंको भगवान्‌ ही बनाते हैं, यह आपका 


लिखना टीक है | जो जैसा कर्म करता है? उसे वैसा ही Fe 


भगवान्‌ भुगताते हैं एवं उनकी सेवा करनेके लिये भी कहते 
हैं। भगवानले ही गरीबको बनाया है | इसका मतलब यह 
नहीं है कि वे वेचारे तकलीफ पाते रहे ug उनकी सेवा भी 
न की जाय | सेवाका काम अपने छोगेकि जिम्मे है । जैसे 
कोई चोरी-डकैती या बदमाशी करता है तो पुलिसद्वारा 
गवनैमेंट उसे पर्याप्त मात्रामें दण्ड दिलवाती हे | अगर उस 
दोषीके कहीं घाव हो जाता है तो मलहम-पद्टीके लिये भी 
उचित व्यवस्था रहती है। मार-पीटकर ही नहीं छोड़ दिया 
जाता | इसी प्रकार भगवान्‌ उन्हें दण्ड भुगतानेके लिये 
गरीबी देते हैं। उनकी सेवाका काम दूसरोंके जिम्मे है। जो 
सेवा करता है? उसे उसका अच्छा फल मिलता हे; अतः 
सेवा करनेवाळेको तो कर्तव्य समझकर शरीबोंकी सेवा ही 
करनी चाहिये । ० > 

२. आपने मिन्रभाव रखनेवाळे एक व्यक्तिका उदाहरण 
दिया | आपने उसे दूकान करवायी और वह सब रुपया लेकर 
ard हो गया, सो मालूम किया । इस घटनासे आपके मनमें 
जो यह धारणा हो गयी हे कि किसीके साथ मला करनेपर 
भी बुरा ही होता है? यह ठीक नहीं है। आपके साथ कोई 
बुराईका व्यवहार करे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिये । 
आपको तो उसके साथ अच्छेसे-अच्छा व्यवहार करना 
चाहिये | आपको अपने अच्छे कर्मका फळ मिलेगा एवं 
बुरा कर्म करनेवालेकों पाप भोगना पड़ेगा । 


HAE कँटा बुबे ताहि योय तूँ फूछ ७ 
आपको इस उपयुक्त पथवाक्यके अनुसार ही करना 
चाहिये । साथ ही घोखा देनेवालोंसे सावधान रहना चाहिये। 
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संख्या ४ ] 


कोई काटा बने तो बने; आपको तो फूळ ही बनना चाहिये । 

३. आप कल्याण-अङ्क तथा गीताप्रेससे पुस्तके सँगाकर 
बराबर पढ़ते है, सो बहुत उत्तम वात है | यह भी लिखा कि 
संतोष नहीं ही रहा है, सो संतोष हो इसके लिये भगवानके 
नामका जप) स्वरूपका ध्यान, गीता-रामायणका पाठ? स्तुति- 


प्रार्थना भद्धाभक्तिपूर्यक निष्काममान्नसे नित्य-निरन्तर करते 


रहना चाहिये | इससे संतोष हो सकता है | 

४. गीता पढ़नेके लिये आपकी हार्दिक इच्छा है एवं 
इसके लिये आप प्रयत्नशील भी हैं) सो उत्तम बात है। 
संस्कृतका आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो इसके 
लिये संस्कृतके किसी पण्डितसे गीताका शुद्ध उच्चारण करना 


"सीख लेना चाहिये | नहीं तो, संस्कृत इ्छोकोंकों छोड़कर 


केवळ भाषा-ही-भाषा पढ़ लेनी चाहिये | 
>< x x x 

आपकी agra अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार 
उत्तर दे दिया गया है। और भी कोई वात आप पूछना 
चाहें तो निःसंकोच पूछ सकते हैं | 

(३) z 

सादर हरिस्मरण | 

तुम्हारा पत्र मिळा | समाचार लिखे सो माळूम किये | 
तुम्हारे बारह वर्षके छड़केकी मृत्यु हो गयी, इससे तुमने 
ARR असहाय समझा, सो इस प्रकार लड़केकी मृत्यु होने- 
पर चिन्ता-फिक्र विल्कुळ ही नहीं करनी चाहिये | लड़केका 
जन्म “और उसकी मृत्यु .प्रार्धवश ही होते हैं | जन्ममें 
हर्ष और मृत्युमें दुःख करना यह अज्ञान ही है। इस अज्ञान- 
रूपी अन्धकारको विंवेकरूपी प्रकाशसे दूर करना चाहिये | 
छड़केके मरनेपर चिन्ताकी तो कोई बात है ही नहीं। 
भगवानले अपनेको जो चीज धरोहररूपमें दी थी; उसे वापस 
ले लिया अथवा दूसरे शब्दोंमें मगवानकी चीज भगवानके पास 
चली गयीः ऐसा ही समझना चाहिये । चिन्ता-फिक्र करनेकी 
तो बात ही क्‍या है! हाँ; मृतक आत्माको शान्ति मिले; 
इसके लिये भजन-ध्यान एवं भगवानसे स्तुति-प्रार्थना अवस्य 
करनी चाहिये । 

प्रभुका नाम लेते-लेते तुम्हें पंद्रह दिन हो गये, किंतु 
शान्ति नहीं मिली, सो मालूम किया । श्रद्धा-विस्वास) प्रेम 
और मनसे भगवानका नाम लेना चाहिये तथा भगवानसे 
स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये; तमी शान्ति मिल सकती है । 


परमार्थ-पत्रीवली 


rr स्स 


a 
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अमी शरीरका मोह लिखा; सो शरीरमें मोह नहीं करना चाहिये; 
यही अशान्तिका कारण है। अनन्यमावसे भरद्धा-भक्तिपूर्वक 
नित्य-निरन्तर मगवानके भजन-ध्यानमें लग जाना चाहिये | 

तुम ठंडे जळते स्नान नहीं कर पाती हो तो कोई बात 
नहीं है; स्नान गर्म पानीसे कर लेना चाहिये | पर स्नान रोज 
करना चाहिये | सरदी-जुखाम) बीमारी आदिर्मे स्नान न हो 
तो बात दूसरी है। 

तुम बिस्तरपर लेटे-लेटे नामजप करती हो सो कोई बात 
नहीं है; विस्तरपर लेटे-लेटेकी तरह हर समय काम करते हुए 
भी नाम-जप करनेका अभ्यास डालना चाहिये । निरन्तर 
भजन; ध्यान, स्मरण करनेसे अपने-आप ही सब पार्पोसे 
छुटकारा मिलकर परत्रह्म परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। 
खूब दृढता एवं विश्वासपूर्वक अपने जीवनका एकमात्र लक्ष्य 
इसीको मानकर तत्परता एवं उत्साहसे कटिबद्ध होकर इस 
काममें लग जाना चाहिये | अपने मृतक पुत्रके लिये चिन्ता- 
को छोड़कर भगवानकी प्राप्तिके लिये चिन्ता करनी चाहिये 
जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जायँ | लड़केके 
लिये चिन्ता-फिक्र करना तो हानिकर और वाधक है । 

अपने आममें सत्सङ्गका अभाव लिखा एवं दुश्ख- 
निदृत्तिके लिये कुछ दिन अपनी शरणमें रखनेके लिये तुमने 
हमें लिखा; सो तुम्हारा लिखना ठीक है; किंतु हम तो दूसरी 
sin अपने पास नहीं रखते हैं | शरणमें किंसीको लेनेकी 
न तो हमारी सामर्थ्य ही है और न अधिकार ही है | शरण- 
के लायक तो एकमात्र भगवान्‌ ही हैं; वे शरणागतवत्सल हैं; 
इम सबको उन्हींकी शरण लेनी चाहिये | तुम्हे सत्सङ्ग नहीं 
मिलता तो सत्सङ्गके अभावमें सत-शासतरांका स्वाध्याय भी 
दूसरे नंबरमें सत्सङ्ग ही है। उनमें भगवद्विपरयक बातें पढ़नी 
चाहिये | गीताप्रेससे प्रकाशित तत्त्व-चिन्तामणि, गीता-तत्त्व- 
विवेचनी-टीका एवं पसमार्थ-पत्रावळी, भगवच्चर्चाः भक्तगाथा 
तथा गीता; रामायण; भागवत आदि पढ़ने चाहिये। चेत्रसे 
आषाढतक चार मास ऋषिकेश, गीतामवनर्म सत्सङ्ग होता _ 
है । हम वहाँ जाया करते हैं; बहुत-सी स्त्रिया भी अपने घरके 
आदमियोंके साथ आया करती हैं; वहाँ तुम भी आना चाहो 
तो किसी घरके आदमीको साथ लेकर आ सकती हो | 

तुमने कई बातें Wl उनका उत्तर क्रमशः इस 
प्रकार है-- ; 


2. कई लोग गुरु बनकर अपने नामका जप करवाते 
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कल्याण 
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है, उस प्रकार मनुष्यके नामका कमी भी जप नहीं करना 
चाहिये | तुम्हारी गुरु-मन्त्रमेँ ही अधिक श्रद्धा हे तो भगवानः 
को परम गुरु मानकर उनके नामका जप करना चाहिये-- 
यही सर्वश्रेष्ठ है । 

जप न करनेकी अपेक्षा AAs या लेटे-लेटे बिना 
स्नान किये भी जप करना ठीक ही है | किंतु आसन लगाकर 
स्नान करके भ्रद्धा-मक्तिपूर्वक ध्यानसहित जप करना ही सवे- 
श्रेष्ठ है। विस्तारसे गीता-तत्त्वविवेचनी-टीका ( गीता-तत्त्वाडू 
जो कि गीताग्रेसमें प्राप्य है ) अध्याय ६ इलोक ११ से 
१४ की व्याख्या देखनी चाहिये । 

२. माला पूरी होनेपर आचमनीसे जल डालनेपर तुम्हे 
भगवानके ध्यानमें विष्न होता है तो ऐसा करना कोई जरूरी 
नहीं है | जैसे तुम्हारे मजन-ध्यानमें सुविधा हो वैसा ही करना 
चाहिये | 

३. तीन-चार दिनोंतक fet जब कि वे अशुद्ध रहें 
यानी मासिक्रधर्ममें हों; उस अवधिमें वे भगवानके नामका 
मानसिक जप कर सकती हैं; इसमें किसी भी प्रकारकी आपत्ति 
नहीं है । मगवानके नामका जप करनेमें तो लाम ही है | 

४. हिंदुओंके जितने त्रत-्यौहार आदि होते हैं; उनको 
मनानेमें छाम-ही-छाम है? कोई नुकसानवाली बात नहीं है । 

५. सूत पुत्रके प्रति कर्तव्य पूछा सो उसकी आत्माको 
शान्ति मिळे; इसके लिये मगवानसे स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। 

६. दिनचर्या लिखकर भेजनेके लिये लिखा; सो पहले 
अपनी वर्तमान दिनचर्या ळिंखनी. चाहिये | तुम्हारे लिखनेपर 
उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है । 

सबसे यथायोग्य | 

(४) 


सादर इरिस्मरण | गीताप्रेस, गोरखपुरके पतेसे दिया 
हुआ आपका पत्र मुझे यथासमय मिल गया था; किंतु 
समयाभावके कारण पत्रका उत्तर देनेमें कुछ विलम्ब हो गया; 
इसके लिये आपको Pret भी प्रकारका विचार नहीं करना 
चाहिये । मेरे पास पत्र बहुत आते हैं। अतः उत्तर देनेमें 
प्रायः बिलम्ब हो ही जाया करता है । 
आपने संत-शिरोभूषण?; माननीय, सम्माननीय) महाराज 
आदि प्रशंसाद्योतक विशेषण हमारे नामके आगे-पीछे लिखे 
एवं “चरणोंमें शतशः साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणिपात? इस प्रकार 
लिखा, सो ऐसा लिखकर हमें संकोचमें नहीं डालना चाहिये । 


मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ मुझे तो भी एवं राम-राम 
लिखना ही काफी है | 

आपने हमारी तत्त्व-चिन्तामणि पढ़ी एवं पारस्परिक 
परिचय न होनेपर भी हमें संत मानकर हमारे चरणोंकी 
सेवा करनेकी अपनी इच्छा छिखी; सो आपके भावकी 
बात है; किंतु मैं इस योग्य नहीं हूँ | जिन संतोंकी चरण- 
सेवासे कल्याण हो जाय, ऐसे संतोंको हमारे नमस्कार हैं | 

भक्तिमती श्रीमीराबाईका चरित्र सुनकर किसी वाध- 
यन्त्रको प्रास कर उसे बजाते हुए भजन-कीर्तन करनेकी 
आपको इच्छा हुई एवं आपने वाद्रयन्त्रके लिये भगवानसे 
प्रार्थना की तथा Rean नामक वाद्ययन्त्र भी भगवतः 


ara आपको मिल गया अब आप उसपर भगवानके. 


भजन-कीत॑न नहीं करते हैं; सो ज्ञात किया । भजन-कीर्तन 
तो आपको करने ही चाहिये । भजन-कीर्तन करनेमें आपके 
कोई विघ्न आता हो तो उसके नाशके लिये आपको 
भगवानसे रो-रोकर करुणमावसे स्तुति-प्राथना करनी चाहिये । 
भगवान्‌ वड़े दयाळ हैं। साधककी मदद करनेके लिये वे 
हर समय तैयार रहते हैं। उनसे विश्वासपूर्वक प्रार्थना 
करनेभरकी देर है | 
आपने अपने लिये अहंकारी, अज्ञानी, पापी नीच 
आदि शब्दोंका प्रयोग किया एवं हमारे लिये निरभिमानी; 
He, we ज्ञानी आदि शब्द लिखे, सो इस प्रकार 
हमारी प्रशंसा एवं अपनी निन्दाके शब्द नहीं लिखने चाहिये। 
हमारी प्रशंसा करते हुए आपने लिखा कि आपके भाव 
एवं आपके विचार कितने अच्छे हैं कि तत्त्व-चिन्तामणिमें 
भरतजीका विरह पढ़ते-पढ़ते Aste आँसू आने लगते हैं 
तथा इसके लिये हमें धन्यवाद दिया, सो इसमें हमें धन्यवाद 
देनेकी बात ही क्या है ! भरतजीका प्रसङ्ग ही ऐसा है; यह 
तो भरतजीके ही त्याग और प्रेमकी महिमा है । 
आपकी बीस वर्षकी अवस्था है; आपकी पिछले साळ 
शादी होनेवाळी थी, भगवानकी भक्ति करनेके उद्देश्यसे 
आपने शादी करनेसे इन्कार कर दिया, इसपर कन्यापक्ष 
तथा ओर Shia आपको नपुंसक कहा आदि सभी बातें 
मालूम कांश आपकी इच्छा भगवानकी भक्ति करनेकी है सो 
बहुत उत्तम है; किंतु विवाह करनेमें कोई दोषकी बात नहीं 
है । माताःपिताका आग्रह हो तो आप विवाह कर सकते हैं | 


आपके माता-पिताने आपका नाम कृष्णदास TET एवं 
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लोग भी आपको इसी नामसे' पुकारते हैं; किंतु Sorat एक 


मिनट भी चाकरी नहीं होती, इसलिये कृपा करनेको लिखा? 
सो माझम किया | हममें कृपा करनेकी सामर्थ्य है ही कहाँ! 
कृपा करनेबीळे तो एकमात्र भगवान्‌ ही हैं; उनकी कृपा है 
ही, जो कि उन्होंने मनुष्यका शरीर छुपा करके प्रदान 


किया एवं अपने कल्याणके लिये साधन भी अवगत करा 


दिया | अव अपना कर्तव्य समझकर नित्य-निरन्तर निष्काम- 
भावसे भ्रद्वा-भक्तिपूर्वक भगवानका भजन; ध्यान) पूजा-पाठ, 
्तुति-परार्थना आदि करनेकी ही कमी है | इसके लिये तत्परता 
एवं उत्साहसे चेष्टा करनी चाहिये | 

आपने भगवानके भक्तोंकी प्रशंसा की, सो उनकी प्रशंसा 


`. तो.जितनी की जाय उतनी ही थोड़ी है; किंतु ऐसे भगवद्भक्त 


बहुत थोड़े ही होते दँश उनकी पहचान करना जरा कठिन 
है | हम तो साधारण आदमी हैं | 

आप कल्याणके आहक हैं एबं वरात्रर कल्याण पढ़ते 
हैं; सो अच्छी वात है | 

आपने अपनेको विषयरूप त्रिगुणात्मक अन्धकारमें लिखा 
एवं सुत्रोध तरणी होकर वचानेके लिये लिखा) सो ठीक R | 
इसके लिये भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये | वे ही 
बचानेवाले हैं | 

आपने लिखा कि गुरु मिलते हैं, किंतु सद्गुरु नहीं मिलते; 
सो सद्गुरु भगवान्‌ हैं ही | उन्हें माननेकी ही कमी है। उन्हें 
सद्गुरु मानकर और समझकर उनकी शरण होकर साधन 
करना चाहिये । A 

आपने ऋषिकेशा-सत्सङ्गमें सम्मिलित होनेकी अपनी 
इच्छा लिखी, सो उत्तम बात हे । ऋषिकेशमें लगमग अप्रेल- 
से जुलाईतक गीताभवनमें सत्सज्ञ हुआ करता है । आप वहाँ 
आ सकते 

सबसे यथायोग्य | 


ne AGS) 

सप्रेम राम-सम. ! आपका पत्र मिला | समाचार fea 
सो मालूम किये | आपके चित्तमें अशान्ति रहती है एवं 
संसारकी ओर वारंबार मन जाता रहता दै, सो मादूम किया। 
संसारमें आसक्ति और ममता होनेके कारण ही वारंबार 
मन इधर-उधर जाता है | संसारके पदाथासे आसक्ति और 
ममता हटाकर भगवानमें प्रेम करना चाहिये | भगवानका 
भजन-ध्यान, स्तुति-प्रार्थना आदि करनेसे ही शान्ति मिल 


२— 


सकती दै | इनमें मन नहीं लगे तो एकान्तमें बैठकर रो- 
रोकर करुणभावसे AA भगवानसे प्राथना करनी चाहिये | 
भगवान्‌ बड़े दयाळ हैं | उनकी Hs प्रभावसे सब कुछ हो 
सकता है | इस बातपर पूरा विश्वास रखना चाहिये। संसारको 
नाशवान्‌, क्षणभङ्कुर, अनित्य एवं दुःखरूप समझकर गीता 
अध्याय ५ ऋोक २२, अध्याय ६ शोक २६, ३५ और 
३६ का अर्थ गीतातत्त्वविवेचनीटीकामें समझकर उसके ` 
अनुसार साधन करनेक्री खूब तत्परता एवं उत्साइसे चेष्टा 
करनी चाहिये | मजन-ध्यान न होनेपर मुत्युको नजदीक और 
समयको अमूल्य समझकर मनमें सचा दुःख एवं सच्चा 
पश्चात्ताप होना चाहिये तया आत्मोद्वारकी इच्छाको खूब 
तीब्र करना चाहिये | परमात्माकी शरण लेकर sat 
कुपाके AK साधनको खूब बढ़ाना चाहिये | यही सच्चा 
एवं वास्तविक रास्ता है | इस प्रकार करनेसे ही सच्ची शान्ति 
एवं सच्चे सुखकी प्रासि हो सकती है | 


मनके प्रतिकूल कार्य होनेपर दुःख होता दे, यह अज्ञान 
ही है | इस अशानरूपी अन्धकारको विवेकरूपी प्रकाशसे दूर 
कर देना चाहिये | भगवानके प्रत्येक विधानको मज्जलमय ही 
समझना चाहिये एवं प्रतिकूलतामें भगवानकी विशेष कुपाका 
अनुभव करके खूब प्रसन्न होना चाहिये | 

गीता अध्याय ४ छोक ११ में भगवान्‌ जो बात कहते 
हैं वह विल्कुल ठीक 21 उसका मतलब यह नहीं कि 
भगवानको एक वार याद कर लिया तो फिर बार-बार याद 
करनेकी आवश्यकता ही नहीं दै | भगवानको श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 
अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर याद रखना चाहिये । गीता 
अध्याय ८ रोक ७ और १४ की तत्त्वविवेचनीटीका 
देखनी चाहिये | उसमें अनन्यभावसे भजन करनेका महत्त्व 
बताया गया है | 

आपने लिखा कि गीता अध्याय ९ शोक २७ के 
अनुसार सब काम श्रीमगवानके अर्पण करनेकी चेष्टा करनेपर 
भी बहुत कामना हो जाती दै, सो मादम किया | जबतक्‌ , 
कामना. रहती हैंश तबतक शरण होनेमें ही कमी हे | आपके 
कामनाएँ होती हैं तो आप अभी वाणीसे द्दी भगवानके शरण 
हुए हैं? मनसे नहीं। मनसे सब कुछ भगवानके अर्पण करके 
उनके शरण होनेपर फिर कामनाएँ नहीं हो सकतीं | 

ठिद्ान्तकी बात है 

x x x 
साधनकी बात लिखनेके लिये लिखा; सो ठीक है | 
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[ भागं ३० 


MR भअ 


भगवानके नामका जप और स्वरूपका ध्यान निरन्तर 
निष्कामभातसे विश्वास और प्रेमपूर्वक करनेकी तत्परतासे चेष्टा 
करनी चाहिये । यह जो मनुष्य-दारीर मिला दै यह भगवान: 
की बड़ी भारी दयासे ही मिला है । इसके रहस्यको समझकर 
भगवानके आदेशानुसार इसे अच्छे-से-अच्छे काममें हद्दी 
लगाकर जीवनको सफल बनाना चाहिये | भगवानके रुण) 
« प्रभाव) तत्त्व, रहस्यको समझकर भगवानमें भ्रद्धाप्रेम 
बढ़ाने चाहिये | 
सबसे यथायोग्य ! 


(६) 
सप्रेम राम राम ! 
आपका पत्र मिला | समाचार सभी माढूम किये। 
आपके पत्रका क्रमशः उत्तर नीचे दिया जा रद्दा है-- 
आप-*“* “* के प्रथम श्रेणीके मेजिस्ट्रेट हैंश सो 
ज्ञात किया | आपने अपने इस कामको घोर तामसिक काम 
लिखा एबं पूछा कि आदर्श मेजिस्ट्रेट केसे वना जाय! 
सो टीक है | मान) बड़ाई) प्रतिष्ठा एवं सब प्रकारके आरामका 
त्याग करके किसीके दबाव या प्रभावमें न आकर) विना कुछ 
भी लिये सत्यता और समताका बर्ताव करनेसे आप एक 
आदर्श मैजिस्ट्रेट बन सकते हैं । आपको लोम और मोहसे 
कोसो दूर रहना चाहिये । इनके फंदेमें नहीं फॅसकर परेम 
विनयः उदारता और सत्यता आदिको अधिकसे-अधिक 
अपनाना चाहिये | इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये । 
जहाँ अपने किसी भी प्रकारके स्वार्थका सम्बन्ध नहीं होगा) 
बहाँ आदर्शता आ सकती दै. | 
आपने लिखा कि मनमें संकल्य-विकस्प होते रहते हैं 
अहंभावना वनी है | दूसरोंकी चुटियाँ देखनेमें सुख मिलता हैः 
सो सव माळूम किया | आखिर ये अवगुण कबतक रहेंगे | 
आपने पूछा सो ठीक है। इन्हें जब वाखवर्मे अवगुण 
मानकर इनसे घुणा की जायगी, तब इनका खयमेव ही अभाव 
हो सकता है । संसारमें आसक्ति रहनेसे ही तरइ-तरहके 
संकल्प-विकल्प होते रहते हैं | संसारकों नाशवान क्षणमङ्कुर 
एवं अनित्य समझकर उससे वैराग्य करना चाहिये । 
cea हूँ? इस अहं-भावनामें अज्ञान ही कारण हैः 
जिसका नाश ज्ञान होते ही हो जाता है। ईइवरविषयक 
ज्ञानके लिये सत्सङ्ग करना चाहिये एवं गीताप्रेसकी धार्मिक 
पुस्तकोंका स्वाध्याय करना चाहिये। उन्हें समझनेकी कोशिश 
करनी चाहिये | दूसरोंके दोषोंकों देखनेमें सुख मिलता दे 


यह भी अज्ञान ही है। जिसकः परिणाम बहुत खराब है। 
दूसरोंके अवगुण देखनेसे वे अवगुण अपनेमें आते हैं एवं 
जिसके अवगुण देखे जाते हैंश उससे द्वेष बढ़ता है। 
इसलिये सबमें गुणोंका दर्शन करना चाहिये ताकि अधिकाधिक 
प्रेम बड़े एवं अपनेमे गुणोंका ही प्रवेश हो। जबतक.भगवानकी 
प्राप्ति नहीं होती है? तबृतक ये अवगुण किसी-न किसी रूपमे 
रह ही जाते हैं। वास्तवमें ये अवगुण ही भगवानकी प्रासिमे 
बाधक हैं । इसलिये इन अवगुणोका परित्याग करने तथा 
इदबरकी आसि करनेके लिये जीतोड़ परिश्रम करना नाहिये | 
आपके चाचाजी डिस्ट्रिक्ट तथा सेशन्स जज थे | वे अपनी 
पत्नी तथा छः छोटेछोटे बच्चोंकी छोड़कर स्वर्गलोक 
शिघार गये सो संयोगी बात है | जो जन्मता है उसे एक . 
दिन निश्चय ही मरना पड़ता है । आपने लिखा कि “उन्ह 
१०००) मिलता था। इस दुःखको किंस प्रकार सहन करना 
चाहिये सो टीक है । इसे भगवानका विधान मानकर 
संतोप करना चाहिये एवं आपके चाचीजीका कल्याण दो) 
इसके लिये भगवानका भजन-ध्यान और ्तुति-प्रार्थना करनी 
चाहिये | चाचीजी आदिको कम-से-कम खर्चा छगानेके लिये 
प्रार्थना करनी चाहिये एवं उन्हें पेंशन मिल सके; इसके लिये 
कोशिश करनी चाहिये । । 
जैन-दर्शन एवं वेष्णव-दर्शनक्रा अन्तर आपने पूछा? सो 
ठीक है । जेनियों तथा वैष्णबोंके मतमें काफी अन्तर है! 
दोनोंका विभिन्न मार्ग है। सब बातें पत्रमें नहीं लिखी जा 
सकतीं | कमी आपसे मिलना होगा तो आपके THAT बताग्री 
जा सकती हैं । पुनर्जन्म एवं कर्म फलको दोनों मानते हैं। प्रकृति 
एवं प्रकृतिका कार्य जड है? यह भी दोनों ही मानते हैं। इन 
बातोमें कोई विशेष अन्तर नहीं है । जैनीलोग सृष्टिकर्ता एवं 
कर्मफलदाता Gch नहीं मानते | वे जितने मुक्त पुरुष 
हो गये हैं; उन्हें ही ईश्वरका पद देते हैं; इसलिये इस हिसावसे 
उनके बहुत-से ईदबर हो जाते हैं | किंतु Forays ईश्वर एक 
ही हैं। आपने पूछा कि क्या जैनी साधुओं एवं मुनियोंको 
मुक्ति नहीं मिलेगी | सो मुक्ति केसे मिळ सकती है? जय कि 
वे वर्तमान देश-कालमें मुक्ति मानते ही नहीं हैं । उनकी 
दृष्टिमे तो मुक्ति है ही नहों। वैष्णवळोग मुक्ति मानते हैं 
उसके लिये चेष्टा भी करते हैं; तत्र उनकी मुक्ति भी हो सकती 
है। जैनियोंके इष्टिकोणके दोष आपने पूछे) सो ठीक है। 
चे लोग वर्तमान देश-कालमें मुक्ति अथवा एक भगवानूको नहीं 
मानते; यही उनमें दोष दै। आपने जो यह लिखा दै कि जेनी 
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संख्या ४ ] 


साधुलोग जैसा तप एवं संयम करते हैं वेसा बड़े-बड़े वेष्णव 
साघुओमें नहीं मिळता, सो आपका लिखना बहुत ठीक है। 
जतक तप एवं संयमका प्रश्‍न है, जैनी साधु Forse 
काफी बढ़े हुए हैं; किंतु उपयुक्त कमियाँ Strata हैं; और 
भी बहुत: अन्तर है। 'वैष्णव-धर्मको छोड़कर जैनःधमे 


स्वीकार कर लिया जाय तो क्या हात्रि दै?? पूछा सो ठीक दै। ` 


अपने धर्मको छोड़नेमें तो हानि-ही-हानि है। “परधमो भयावहः? 
qatar धर्म भयको देनेवाला है । दूसरी बात यह मी है 
कि जैनमत माननेवालॉकी'इस देश-कालमें इस जन्ममें मुक्ति 
भी नहों होती | दूसरे देश एवं कालमें कभी मुक्ति हो सकती 
है; किंतु वैष्णवधर्मके माननेवार्लोकी इस देश-कालमें इस 


.. जन्ममें भी मुक्ति हो सकती है? इसलिये अपना धर्म छोड़कर 


दूसरेके धर्मको अहण करनेकी आवश्यकता ही क्या है ! धर्म 
तो वैष्णव ही उत्तम है। अगर इसका पालन किया जाय 
तो शीघ्र ही मुक्ति हो सकती है; किंतु जेन साधु इस देश- 
कालमें इस जन्मर्मे मुक्ति मानते ही नहीं। तो फिर अपने 
घर्मका पूर्णतः पालन करनेपर भी मुक्ति केसे मिलेगी | आप 
जरा विचारः करनेकी कृपा करें | > 

आपकी सास अचिका दै, उसके उपवास आदिको देखकर 
आपको चकित होना पड़ता है सो ज्ञात किया | "पल्ली तथा 
बच्चोंकों उनके सत्सङ्गमें जाने देना चाहिये या नहीं १? आपने 
पूछा सो उनके सत्सङ्गमें जानेमें कोई फायदा तो नहीं है; 
क्योंकि उनके उपदेशसे मुक्ति तो हो नहीँ सकती । वे आपको 
था आपके बच्चाको कोई, चीज दें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं 
है। चीजे उनकी प्रसन्नताके लिये छेनी चाहिये, अपने खार्थके 
लिये नहीं | 3 

आपने लिखा कि मेरे-जैसे जीवकी गति आप-जेसे मंतों- 
की चरणरजसे होगी, सो निगाह किया । मैं तो एक साधारण 
आदमी हूँ | गति तो भगवानकी पासे ही हो सकती है | 

सबसे यथायोग्य | 
(७) 

प्रेमपूवक हरिस्मरण | 

आपका पत्र मिला | समाचार मालूम हुए | उत्तर इस 
प्रकार है-- 


आपको CS बोलने और पाप करनेमें जो हिचक नहीं 
होती और डर नहीं लगता, इसका तो यह कारण है कि 
उनसे होनेवाळे परिणामपर आपका विश्वास नहीं है तया 


परमार्य-पत्रावळी 
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स 


वर्तमानमें झुठ बोलकर और पाप करके आप किसी-न:किसी 
प्रकारकी मोगवासनाकी पूर्ति करना चाहते हैं) पर वास्तवर्म 
यह बड़ी भारी भूल है। सुखमोगकी इच्छा कमी भी पूरी 
नहीं दो सकती, क्योंकि भोगोंकी प्रापि इच्छासे नहीं होती | 
चे तो कर्मफळके रूपमें मिलते हैं और जैसे-जैसे मिळते हैं, 
इच्छाको बढ़ाते रहते हैं; इस परिस्थितिर्मे इच्छाकी पूर्ति 
कैसे हो | उसकी तो विचारद्वारा निदृत्ति ही दो सकती दै । 

आपने लिखा कि धर्म क्या है और पाप क्या है! 
उसका मुझे ज्ञान नहीं दै, सो ऐसी बात नहीं दै । ज्ञान तो 
आपको अवस्य है पर आप उस ज्ञानका आदर नहीं करते | 
आप समझते हैं कि झूठ बोलना बुरा है--पाप दै। झूठ 
नहीं बोलना चाहिये--ऐसा दूसरोंसे कहते भी हैं | यदि कोई 
बोलता है तो उसका झूठ बोलना आपको बुरा भी लगता 
दे, तथापि आप झूठ बोलनेके लिये विवदा हो जाते हैं; यद्दी अपने 
ज्ञानका अनादर करना है। यदि आप जितना जानते है 
उतने धर्मका पालन करना आरम्भ कर दें तो आवश्यक 
जानकारी खयं प्राप्त हो सकती दै; यह भगवत्कृपाकी 
महिमा 2 | 7 

त्मगवान्‌ क्या हैं?--यह जानना नहीं बनता! क्योंकि 
भगवान्‌ मनुष्यकी श्ञानशक्तिके बाहर हैं। भगवानपर तो 
विश्वास किया जा सकता हैः उनको माना जा सकता है; 
उनकी मद्दिमा और प्रभावका दर्शन कर, सुनकर? समझकर 
और मानकर उनपर निर्भर हुआ जा सकता दै | ऐसा करते 
पर साधक कृतकृत्य हो सकता है। इसमें कोई संदेह 
नहीं है। 

भगवान्‌ अकारण ही कृपा करनेवाले हैं। AC AI सत्य 
है; तमी तो आप और हम सत्र लोग जो कि उनको नहीं 
मानते वे भी और जो उनको मानते हैं वे भी उनकी बनायी 
हुई हवा, अग्नि, जल, प्रकाश आदिका विना द्वी किसी 
प्रकारका मूल्य दिये उपभोग कर पाते हैं। यदि वे अकारण 
कृपालु नहीं होते तो क्या इनपर रोक नहीं लगा देते, क्या 
टैक्स नहीं बाँध देते पर वे ऐसा wal करते; क्योंकि वे 
उदारचित्त इ | 

जो यह बात मान लेता दै कि भगवान्‌ अकारण दी 
कृपाळ हैं बह तो उन्दींका होकर रहता दै? वह फिर उनको 
भूल ही कैसे सकता है | 


आप छिखते हैं कि मुझे भगवानको पानेकी इच्छा नहीं 
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है, इससे तो स्पष्ट ही माळूम होता है कि न तो आपको यह 
विश्वास है कि भगवान्‌ अकारण ही कृपाळ & न उनकी 
महिमाका ही ज्ञान है और न उनकी सत्तापर ही पूरा विश्वास 
है; क्योंकि जो यह समझता दै कि भगवान्‌ किसको कहते 
हैं, वह क्या कर सकते हैं; क्या कर रहे हैंश उनमें क्या-क्या 
गुण हैं, उनको प्रास होना क्या है! इस रहस्यकों जानने- 
वाळा भळा उनको बिना प्राप्त किये कैसे रह सकता है। 

आपकी जो यह मान्यता है कि Prat छल, कपट और 
चाळाकीके मुसीबत नहीं टळती;. यह सर्वथा निराधार है। 
छल) कपट और चालाकीका ही परिणाम तो मुसीबत हैः 
इसी कारण एक टलती है तो दूसरी आ जाती है | छल; 
कपट और चालाकीका सर्वया त्याग कर देनेपर ही वास्तवमें 
मुसीबत सदाके लिये टळ जाती है; यह समझना चाहिये | 

आपने लिखा कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, यह समझें 
नहीं आता | इसका तो यह अर्थ होता दै कि वास्तवमें 
आप इसे समझना ही नहीं चाहते | मुसीबत जिसपर आती 
है; जो उसे ठालना चाहता दै, जिसे मुसीबतका शान है 
बद्दी आप ¥ | 

आपने लिखा कि ५विह्वम्मरः करुणानिधानः दयासिन्युः 
दयाळ, प्रभु इस प्रकारके शब्दोंका तो प्रयोग ही नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं--सो यह 
आप किस आधारपर लिखते हैं जव कि आपको यदी पता 
नहीं है कि मैं कोन हूँ । 

आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती यह तो उचित ही है! 
यदि आपकी या इसी प्रकारके भाववाले अन्य मनुष्योंकी 
इच्छा पूर्ण होने ळगे तो संसारमै सारा काम अव्यवस्थित 
हो जाय; क्योंकि आपकी इच्छाओंमें तो दूसरोंका अहित 
और अपना स्वार्थं भरा हुआ है, तमी तो आप पापपूर्ण 
कर्म और मलेबुरे समी मनुष्योंकी निन्दा करते हैं । 


न यदि आपको अपने जीवनसे घृणा होती है? आपके 

मनमें अपना सुधार करनेकी इच्छा होती है तो समझना 
चाहिये कि भगवानकी बड़ी कृपा है | सुधार चाहनेवालेका 
सुधार होना कठिन नहीं हैः दुःखोंसे छूटनेका उपाय तो 
यही टीक माळूम होता है कि उस दुःखद्दारी प्रभुकी शरण 
अहण करके उनके दिये हुए विवेकका आदर करे तथा 
बह काम करें जो हम दूसरोंसे चाहते हैं और वह कभी न 
करें जो हम दूसरोंते नहीं चाहते | अर्थात्‌ जिसको इम 


कल्याण 
र र अभ्र 


[ भाग ३० 


अपने लिये अच्छा समझते हैं, उसको सवके लिये अच्छा 
समझें और जिसे हम अपने लिये बुरा समझते हैं? उसे सबके 
लिये बुरा समझें | 

(८) 


सादर दरिस्मरण | आपके दो कार्ड एक साथ मिळे | 
समाचार ज्ञात हुए | आप्र पटना पधारे पर मुझसे मिलना 
नहीं हो सका) यह संयोगकी बात है? अभी मेरा कुछ दिन 
बाकुडामें ही ठहरनेका विचार है | पटनामें तो आरामके faa 
रास्तामे ठद्दरा जाता है? इस कारण समय कम ही मिलता है | 
बाहर जाना SAK समयपर याद रहे तो सूचना दी जा 
सकती है | आपके प्रश्नोंका उत्तर क्रमसे इस प्रकार है-- 


१. भगवान्‌ रामके स्वभावको जान लेनेवालेके द्वारा .. 


भजन अपने-आप हुआ करता है? उसे करना नहीं पडता; 
प्रत्युत बह उसे भूल नहों सकता | यहाँ भजनसे अभिप्राय 
भगवानकी स्वाभाविक AYA दै । “भज्‌? घातुका अर्थ 
सेवा है? वह Baa? स्मृतिके ही अन्तर्गत है । इसीलिये 
जप-घ्यान आदिको भी भजन कहा जाता है। इस दृष्टिसे 
योग और शानकों भी कोई भजन कहे तो कोई बुराई नहीं 
है; क्योंकि मगवानके खभावको जानना भी तो शान दी 
D जो कि भजनका हेतु RI 


२. ध्मामनुस्मर JA च? इसमें मन; वाणी और शरीर- 
द्वारा ऊपरसे क्रियाका भेद दीखनेयर भी वास्तवर्मे भेद नहीं 
है । जहाँ अपने ata उस प्रेमास्पदकी ही पूजा की 
जाती दै, वहाँ सभी क्रियाभेदोरमे अपने प्रियतमका स्मरणं 
गोपियोंकी भाँति निरन्तर रहता है? यह स्वाभाविक नियम 
है । अतः उसे मनसे कुछ और करना और शरीरसे कुछ 
और करना नहीं कहा जाता | बिना मनके क्या. युद्धकी 
क्रिया की जा सकती है १ कदापि नहीं । मन तो उसमें 
भी पूरा-पूरा लगाना पड़ता है, पर जो साधक अपने प्रेमास्पद- 
को सर्वत्र देखता है उससे वह छिप केसे सकता है १ गीता 
अध्याय ६ श्लोक ३०-३१ देखें । इस तत्त्वको समझ SAF 
बाद अडचन और AS नहीं रहती | इसीलिये उक्त छोक- 
के उत्तराधमें कहा है कि “मय्यपिंतमनोबुद्धिः | 

३. “यतो यतो निश्चरति’ यह इलोक एकान्तमें घ्यान 
करनेके समयका है? कर्मयोगका नहीं । दोनोंके अधिकारी 
एकसे नहीं होते | पूर्वोक्त साधन अभ्यासयोग नहीं है, वह 
भगवत्‌-परायण प्रेमी भक्तका साघन है OOX 
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qe ४ ] 


भक्ताचरण 


८४५ 


४. निष्काम कर्म यदि भगवदर्थ हो तो उसमें स्मरण भी 
है। उसके कर्म स्मरणके विरोधी नहीं होते । स्मरणका 
सम्बन्ध प्रेमसे है; क्रियासे नहों | 

५. काप्तनाकी निद्नत्ति और निष्काम कर्मका अर्थ समझ 
लेनेसे यह उलझन मिट जाती है | जिस wat अपने 


सुखभोगकी और पद एवं अधिकार-पूर्तिकी कामनाका त्याग . 


2 जो gate अधिकारकी पूतिके* और उनकी दितपूर्ण 
प्रसन्नताके लिये कर्तव्यपालनके रूपमें किया जाता है या at 
समझें कि जो प्रभुकी प्रसन्नताके लिये, उन्होंकी आज्ञा और 
प्रेरणाके अनुसार Seat पासे प्राप्त सामर्थ्य-सामग्रीके द्वारा 
किया जाता है; बह कर्म निप्कामकर्म दै | इस प्रकारका कर्म 
साधकके अन्तःकरणको शुद्ध करता दै, राग-द्वेषका नारा करता 
है और भगवानके प्रेमको प्रकट करता है। कामनाकी पूर्ण 
नित्रत्ति जित ज्ञानसे होती दै, वह निष्कामकर्मयोगका फल दै? 
वही ज्ञानयोगका भी फळ दै; गीता अ०४ छो०३८,३९ देखें 
विना तत्त्वज्ञानके किया जानेवाला कर्म वही अवर दै जो 
फल-कामनापूर्वक किया जाता है, निष्कामकर्म नहीं | गीता 
अ० २ Ao ४९ देखें | साधन .नाम उसीका है जिसे 
सर्वसाधारण मनुष्य कर सके | प्रकृति, विश्वास, योग्यता 
और रुचिके AA साधनमें प्रकार-मेद हो सकता है | 
६. बुरे लोगोंके साथ रहना भी कुसंगतिका एक अङ्ग 


Ey परंतु परिस्थिति-परिवतन करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र नहीं 


है। अतः वह अपनी ओरसे किसी सुखके छालचसे या दुःखके 
भयूसे बुरे छोगोंका सङ्ग न करे तथा उनसे AT और घृणा 


भी न करे; उनका भी हित ही करे | पर उनसे उदासीन रहे | 
यही साधक कर सकता है | संयोगबदा यदि प्रभुविमुख मनुष्यों- 
के साथ रहना पड़े तो साधकको उसे भगवानका कृपामय 
विधान मानकर समझना चाहिये कि भगवान्‌ मुझसे इन दुखियों- 
की सेवा कराना चाहते हैं | इसीलिये इनके साथ मेरा सम्बन्ध 
जोड़ा है--यह समझकर बल) बुद्धिश योग्यता आदिके द्वारा 
उनकी धर्मानुकूल सेवा करता रहे, उनसे न तो AR न 
घृणा; न अपनेमें ऐसे . अभिमानको स्थान दे कि ` 
तो अच्छा हूँ; भगवानका भक्त हूँ और ये लोग नीच हैं 
तथा न उनसे क्रिती प्रकारे सुखकी आशा करें। ऐसा 
करनेसे उनसे ममता और उनमें आसक्ति नहीं रहेगी | ममता 
और आसक्तिका न रहना ही वास्तविक सङ्गत्याग है | 

७. सङ्गत्यागके लिये न तो आश्रम बदलना आवश्यक 
है और न अपने आप न्याययुक्त ma हुए संयोगका 
त्याग ही । आजका समाज चाहे जेसा भी हो) साधकके 
लिये तो वह साधनसामग्री है । उसीकी सेवा करके अपने 
प्रियतमकी प्रसन्नता प्राप्त करना उसका मुख्य उद्देश्य होना 
चाहिये | समाजके साथ ममता और आसक्ति न TAK 
उसके संयोग और वियोग साधक्रके लिये हानिकर नहीं हो 
सकते | इस रहस्यको समझनेवाला साधक अनायास ही 
वर्तमान परिस्थितिमें अपने लक्ष्यकी प्राप्ति कर सकता है | 
इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कटिनाइयाँ सब साधकने 
स्वयं ही बना रखी हैं। उसमें न तो समाजका ar? न 
सरकारका और न ईइवरका ही | दूमरोंके मत्ये दोष Hea 
अपनेको निर्दोष मानना अपने आपको धोखा देना है। . 


—Ho Drm Oa a 


SELLE 


भक्ताचरण 
( र्चयिता--श्रीपृथ्वीसिंहजी चौहान “प्रेमी? ) 


अड़े दीखते हां चाहे कमं-खेतमे सचेत, 
मु ममे यही है कि कमे उनके झडे हुए। 
गड़े दीखते हो चाहे लोक-व्यवदार बीच, 
किंतु मोह-कीचसे हैं पेर उखड़े हुए ॥ 
पड़े दीखते ही चाहे मस्त मेदनीकी we,” 
अंग तो समस्त प्रेम-फंद जकड़े ET 
खड़े दोखते हो चाहे दष्टिमें हमारे वे तो-- 
सष्टिसे किनारे प्रभु-पदमे पढ़े हुप ॥ 


es 


BREE REE 
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श्रीरामभद्रका स्वभाव 
( छेखक--पं० भीजानकीनाथजी शर्मा ) 


परम तत्त्ववेत्ता सिद्ध, साधु, संत महात्माओंका 
कहना है कि कोई यदि श्रीरघुनन्दन, रामभद्र राघवेन्द्रके 
खभावक्तो ठीक-ठीक जान जाय तो वह कभी भी उनके 
स्मरणके अतिरिक्त अन्य कार्य पसंद नहीं कर सक्ता-- 
उमा राम सुभाड Afk जाना | ताहि भजनु तजि भाव न आना ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर पराम्वा जगजननी भगवती 
पार्वतीसे कहते हैँ-“उमा ! जिन सौमाग्यशाळी 
महातुभावोन प्रभु श्रीराममद्रका खभाव जान छिया है, उन्हें 
भजन छोड़कर दूसरा कोई कार्य अच्छा नहीं लगता-- 
उन्हें ' किसी क्रिया किंवा दिव्यातिंदिव्य लोकोत्तर 
geii भी सरसता नहीं प्रतीत होती | राम-भजन 
राधवेन्द्रके क्रीतदास बन जानेके लिये वे आतुर हो जाते 
हैं । इसके बिना उन्हें चैन नहीं | भगतद्भजनके 
सामने उन्हें सारा खर्गापवर्ग फीका दीखता है, इसलिये 
चे कहीं कुछ भी न देख-सुनकर सीघे भजन-समाधिमें 
ही इब जाते हैं । 
काकभुशुण्डि भगवान्‌ रामके खभावको स्मरणकर 
हर्षसे विहल होकर कहते हैं कि गरुडजी | ऐसा खभाव 
न कहीं देखता हूँ, न सुनता ही हूँ, फिर उनके-जैसा 
किसी दूसरेको क्योंकर मानूँ, £-- 
अस सुभाड कहुँ सुनडँ न देखडे। केदि खगेस रघुपति सम Sasi 
गोखामी श्रीतुळसीदासजी महाराज तो श्रीराधतेनदरके 
खभावपर न्योछावर ही हो गये हैं और कमी तो ऐसा 
` छगता है कि उनकी अधिकांश रचनामें भगवान्‌- 
के कोमळ खमात्रका ही वर्णन है और उनका अणु-अणु, 
रोम-रोम प्रभुके मूदुळ खभातरके द्वारा क्रीत-सा प्रभावित 
अनुप्रागित हो रहा ÈI वे तो कहते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीसीतानाथ, AACA रामभद्रके खभावको सुनकर 
जिसका मन प्रसन्न न हुआ ( मानसिक कैश मिट न 


गया ), शरीर पुलकित न हुआ; ेत्रोमे अल न आये, 
बह आदमी अच्छा होता गढी-गलीमें धूल फाँकता फिरता । 
भाव यह है क्रि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता । 
सुनि सीतापति सीळ सुभाऊ। 
सोद न मन, तन पुळकि नैन जळ, सो नर खेहर खाऊ Ul 
एक दूसरी जगह वे ही कहते हैं-- 
तुलसीराम सुभाव सील लखि जो न भगति उर आइ | 
तौ तोहि जनमि जाय जननी 
भरतजीके द्वारा भगत्रान्‌का खभाव बर्णन कराते समय 
उनकी कत्रिता-शक्ति तो रसता मूर्तिमान्‌ रूप धारण कार 
लेती है | उसे ध्यानसे पढ़ने, मनन करने, जपनेपर 
समात्रि-सी लगने लगती है, सव सुध-चुध भूलने लगती है- 
gaa परिजन गुरु पितु माता। राम सुभाउ सबहि सुख दाता ॥ 
She राम बडाई करहीं | बोळनि मिलनि विनय मन इरद्दं॥ 
सारद कोरि कोटि सत सेपा। करि न सकि ग्रझु गुन गन लेखा ॥ 
अरिहुँक अनभल कीन्ह न न रामा। मै सिसु सेवक जद्यपि बामा॥ 
सीळ सकुचि सुठि सरळ सुभाऊ। कृपा AA सदन TUS il 
जन HATA प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥ 
; आदि 
बास्तवमें शीलसिन्धु रघुनन्दनके खभावका लोहा 
सत्रको मानना पड़ा है । प्रसन्न राघंत्र' नाटकके रचयिता 
जयदेव तो कहते हैं---'जिसे देखो वह रामायण-रामकया ही 
feat है | कुछ लोग कहेंगे कि इन भारतीय कविर्याको 
दूसरा कुछ आता ही न था | पर वास्तत्रमें इसमें कवियोंका 
दोप नहीं, दोप तो उन गुणगणोंका है, जो सव मिलकर 
रामभद्रके खभावको ही अपना आवास बनाने छगे-- 
aaa पात्रं रघुकुलतिलकमेक कलयतां 
कवीनां को दोपः स तु गुणगणानामवशुणः। 


यदेनर्निःशेपेरपरगुणलुब्धरिव जग- 
त्यसाचेकश्चक्रे सततखुखसंबासवसतिः N 
(१। १२) 
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ag तनु तरुनता गँवाई ॥-' 


संख्या ४ ] 


वस्तुतः भगवान्‌ रामका स्वभाव इाब्दोंके परे है | 
भागत्रतकार उन्हें “साधुत्रादनिकप्रण' कहकर नमस्कार 
करते हैं और कहते हैं कि उन आत्माराम, पूर्णम, 
परम निष्काम परमात्माके खभावको क्या कहा जाय | 
जिनमें न कोई बड्प्पन था, न सुगमता थी, न ऊँचे 
कुळमें जन्म था, न विद्या थी, न बुद्धि, न आकृति और 
न कोई धन, बल, सेवा आदिके संतोप्रकर भाव ही, 
उन Tala भी रामभद्रने प्रेम किया और अपनेसे भी 
अधिक उनका ध्यान रक्‍खा-- 


न जन्म नुनं महतो न सोभगं 
i न याङ न वुद्धिनीकृतिस्तोपदेतुः | 


Raad नो वनाकस- 
, श्चकार सख्ये वत लक्ष्मणात्रजः ॥ 
(५।१९।७) 


` खग सवरि निसिचर agate किये आपु ते वनिद्रत बडे । 
तापर तिनकी सेआ सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गडे । 

देवता, असुर, नर, वानर जिस Praia भी उन्हे 
किसी भी प्रकार स्मरण कर ल्या उसको सर्वल-मोक्षतक 
.दे डाला, अपने-आपको दे डाला-- 

सुरोऽसुरो वाप्यथ वनरो नरः 

सवोत्मना यः खुरूतशमुत्तमम्‌ | 
- भजेत रामं , मनुजाकूति हरि 
य उत्तराननयत्‌ कोसलान्‌ RTA, N 
(५।१९।८) 

chant तुळसीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्र इतने 
दयाळु हैं कि जिन cada उन्हें द्वेपके कारण भी 
कमी स्मरण कर लिया था, उन्हें भी स्मरण करनेके नाते 
मुक्त कर रहे है-- 
उमा राम खूदुचित कहना कर। बैर भाव girls मोहि निसिचर 
. देहि परमगति अस जिय जानी। अस कृपाळ को कहहु भावानी ॥ 

महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राघवा कोई नाम 
मात्रका एक भी STH कर दे तो उसे वे आजन्म 
स्मरण रखते हैं, पर अपकार कोई उनका सैकड़ों कर 
डाले तो भी ध्यान नहीं देते-- 


शरीरांममद्रका eat 


१. सुकुर निरखि मुख राम भ्रू गनत TAR दे दोष | 


° 


चख्च्््य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य्य्य्य्य््य््य्य्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य््स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्लः 


कथंचिदुपकारेण छतेनेकेन तुष्यति। 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
(२।१।११) 
मिळनेपर वे पहले ही मधुर शाब्दोमें बड़ी मीठी बात 
कहकर बोल देते हैं | दयाके तो मूर्तिमान्‌ रूप ही है 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी gaat प्रियंचदः | 
*"'दीनानुकम्पी aaa नित्यं प्रग्रहवान्‌ शुचिः ॥ 
(२।११। १३; १६) 
गोस्वामी तुळसीदासजी तो 'प्रमु मूरति कृपामयी है ।? 


कहकर बतला देते हैं कि मानो करुणा साक्षात्‌ मुर्तिमान्‌ 


"होकर राघवेन्दरके GA अत्रतरित है | 


एक दूसरी जगह वे--'जासु कृपा नहिं at 
अघाती? कहकर ग्रमुकी लोकोत्तर कृपाका वर्णन करते S| 
दोहाबलीमें एक जगह वे लिखते हैं कि भौंहोंक़ा टेढ़ा 
होना भाग्यवान्‌ महापुरुषोंका एक सामुद्रिक SAT है, 
और सारे छक्षण अपनी सफछता---सार्थक्रता सिद्ध 
करनेके लिये भगत्रानूमें बस गये ही हैं, अतएव भगवान्‌ 
राघत्रकी We भी टेढ़ी ही हैं | पर जब वे अपना मुख- 
मण्डल दर्पगमे देखते हैं तो अपनी टेढ़ी भौंहोंको देखकर 
चिन्तामें पड़ जाते हैं कि अरे कई लोग तो मुझे नाराज 
समझ कर डर जायँगे' | पर यथार्थ बात यह है कि 
वे कभी क्रुद्ध नहीं हुए । उनका चन्द्रमा-जैसा प्रफुछित 
मुख-कमल फिंसीके द्वारा आवाल्यक्राळसे अन्ततक कमी 
भी रिसियाया-सा नहीं देखा गया-- 
सिसुपनते पित्त मातु बंधु गुरु सेवक सचिव सखाऊ। 
कहत राम विधुवदून Rate सपनेहु छख्यौ न काऊ ॥ 

वे खेलमें अपने हारे इरको भी जीता हुआ बतलाते हैं . 

'हारेहु खेल जितावहि मोही ।? 

महर्षि बाल्मीकिके शब्दोमें राघत्रमें सत्य, दान, तप, 

तुळसी से सठ सेवकन्दि लखि जनि ae सरोष ॥ 
(१८७ ) 
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त्याग, मैत्री, पवित्रंता'; सरळता, विद्या तथा सेवाका भाव 
ये गुण निश्चय ही हैं-- वा 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शं | 


विद्या च gean भुवाण्येतानि राघवे ॥ 
(२।१२।३०) 


SAT, सहानुभूति, श्रुत, शील, राम, दम--ये छः 
गुण पुरुषोत्तम राघवको सर्वदा सुशोमित करते हैं--- 
आचुशांस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीळं दमः शमः। 
राघवं शोभयन्त्येते षडशुणाः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
( वाल्मी अयो०-३३ | १२) 
भगवती सीताके शब्दो में राघवेन्द्र उत्साह, पौरुष, a; 
अनृशंसता, कृतज्ञता, विक्रम और प्रभाव-ये सभी गुण हैं-- 
ware: पोरुपं सत्त्वमार्‍दांस्य॑ छतक्षता | 
विक्रमश्व प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे॥ 
( alo Go २७। १५) 
उनका प्रेम कभी घटता नहीं, अनुदिन बढ़ता ही 
जाता है-- 
नाइ नेहु नित बढ़त बिछोकी।हरषित रहति दिवस जिमि कोकी॥ 
वे अपने मित्रो, सहवासिर्योके दोषों-चूकोंको अपने 
& हूदयमें तनिक भी स्थान नहीं देते-- 
रहति न प्रभु चित चूक किमे को । करत सुरति सय बार दिये की॥ 
` वे गयीको बहुरानेवाले, दीनालुकम्पी, सबळ किंतु 
अत्यन्त सरळ है-- 
गई बहोर गरीब नेवाजू।सरछ सबळ साहिव रघुराजू॥ 
. यद्यपि वे खामी बहुत बड़े लोकपालों, Sats भी 
१..'इनुमन्नाटक? कारने राममद्रकी पवित्रताका इतना 
प्रभाव बतलाया है कि रावणने जब कपटसे रामका वेष 
बनाया; तव उसकी पापवासना ही भाग गयी-- 
छंकामटोऽथ रघुनन्दनवेषधारी 
. पापो जगाम पुरतो जनकात्मजायाः | 
नाम्नापि यस्य कुत इच्छति तस्य रूपा- 
SUSU न मनः कदाचित्‌ | 


( इनु० १०। १९) - 


` कब्याण 


[ भाग ३७ 


अधीश्चर हैं, तथापिं वे बड़े सुशील, सुन्दर ल व ब BAC, छर और सए सरछ 
हैँ । ऐसे तो उनका ध्यान भगवान्‌ शंकरके लिये भी 
कठिन है, पर वे निषादको भी छातीसे लगाया करते हैँ 
ठाकुर अतिहि बडो सीळ सरल सुठि। 
ध्यान अगम fag, भेव्यो केवर उडि॥ 
दान और उदारताकी तो वे पराकाष्ठा ही ठहरे-- 
ga दानि. सिरोमनि साँचो । 
ate जाँच्यौ सो जाँचकता बस फिरि बहु नाच न नाच्यौ ॥! 
ऐसो को उदार जग माहां। 
बिजु सेवा जो द्वे दीन पर राम afta कोड नाहीं ॥ 
सव कोई देकर गर्व करता है तो श्रीराम देकर 
शर्माते हैं--सकुचाते हैं-- 
जो संपति सिव रावनदि ae दिएँ दुस माथ । 
सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ 
‘aft aga सहित हरि दीन्ही |’ 
दृरशेनाव्‌ न्यमभद्रस्य सा विभूतिविभीषणि | 
- ( हनुमन्ना० ) 
चे नाहीं-नाहीं कहनेपर भी देते ही हैं, न चाहनेपर 
भी विना कुछ fea देते हैं--- 
जो कछु कदा सस्य सब सोई | ससा बचन मम सुषा न होई॥ 
यदपि सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरस अमोघ जग माहीं॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा। 
अपने शम-दमादि नियमोंके लिये तो वे aa भी 
अधिक कठोर हैं, पर मक्तोंके लिये कुसुमसे भी कोमळ | 
कुछिसटुँ चाहि कठोर अति कोमळ कुसुमहुँ चाहि | 
चित्त aie अस राम कर ससुझि परे कहु काहि॥ 
बज्रादपि कठोराणि age कुसुमादपि! 
छोकोत्तराणि चेतांसि फो. हि. विश्ञातुमर्हति॥ 
| ( उत्तररामचरित ) 
अस्तु | गोखामीजी कहते हैं कि इन कहे गये प्रभु: 
के रूभावको जब कोई हृदयमें ठिकानेसे लायेगा, तत्र 
उसकी चिन्ता मिट जायगी, वह निश्चिन्त हो जायगा 
और MTT उसपर कृपा हो जायगी-- 
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wea ४ ] 


'स्वामीको सुभाव कह्यो "सो जब उर AR 


- सोच सकल मिदि हैं, राम vet मन aries ॥ 


( विनय-पत्रिका १३५। ५ ) 
वास्तवं प्रभुका खभाव वाणीसे परेका विषय है | 


आदरीका बेळ 


rr स=? ता्‌ 


८४९ 


इधर-उधर कैसे उल्क्षेगा ? उनके-जैसा दूसरा है दी कौन, 
जिसमें वह उछ्झ सके और जो उसे sem संके ! 
बस ठीक ही है--- 


जिसे उसकी तनिक भी झलक मिल गयी, भला वह॒ उमा राम सुभाव जिन्ह जाना। ताहि भजन तजि भाव न आनम 
७ d a d adi 


आदर्शका बल 
( छेखक-पं० भीबलदेवजी उपाध्यायः WAS To ) 


मनुष्यके जीवनमें आदशका बळ बहुत ही बड़ा 
दता है | मनुष्य आदर्शके लिये जीता है और आदर्शके 
लिये मरता है । मनुष्य स्वयं जाने या न जाने, वह 
eri तत्त्ववेत्ता तया विचारक है, जो अपने विचारोंकी 
भित्तिपर अपने जीवनका किला खड़ा करता है। उसके 
जीवनकी धारा, उसके कार्योंका प्रवाह, उसके चित्तका 
मरझान किसी-न-किसी विचारको ही आश्रय मानकर 
नदा चला करता है | गीताका कथन है कि "यो यच्छूद्धः 
ल एव खः अर्थात्‌ जिस मनुष्यकी जैसी श्रद्धा होती है, 
जिस आदर्शको वह जीवनका आधार-पीठ बनाता है, 
ग्रह तद्रूप बन जाता है---इस सिद्धान्तमें तनिक भी संदेह 
नहीं है । आदर्शके बलपर मनुष्य अनेक अनहोनी 
तथा 'असम्मावित घटनाओंके सम्पादनमें भी कृतकार्य 
गोता है, परंतु इसके लिये होना चाहिये ऊँचा आदर्श 
तथा उस set दृढ निश्चय । तभी तो मनुष्य 
हिमाल्यके geet शिलापुक्षोंको पारकर उसकी अगम्य 
चोटीपर अपना पैर रखनेमें समर्थ होता है । जिस 
चोटीको goer जानकर वह विचलित होता आया है, 
उसे ही वह अपने aad करनेमें खतः कृतकार्य होता 
a) इसमें आदर्शका बळ ही उसके शरीरमें नवीन 
बळका, नूतन उत्साहका तथा अभिनव स्ट्ूर्तिका संचार 


. करता है | दुर्बळ मनुष्य भी अपने आदर्शके अनुगमन 


करनेसे उत्पन अन्तर्बळ--भीतरी बलके कारण अपने- 
को नितान्त शक्तिसम्पन्न मानता है तथा ऐसे कार्योंको 
et 


अनायास कर लेता है जिसके सम्पादनका कमी वह 
wa भी नहीं देखता था, सिद्धिकी तो कया RRI 

एक बार शुद्ध हृदयसे मानवको निश्चय कर लेना 
चाहिये कि इस मानव-जीवनका चरम लक्ष्य उस परम 
कारुणिक भक्तवत्सल भगवानके 'चरणारव्रिन्दर्मे अपने 
जीवनको समर्पित करना है और इस आदर्शको चरितार्थ 
करनेके लिये उसे नित्यप्रति सचेट होना चाहिये | 
चलते-फिरते, खाते-पीते, उठते-बैठते इस आदशैको-- 
इस आत्मविश्वासको कभी भूलना न चाहिये | वह खयं 
अन्त:स्फर्तिका अनुभव करेगा कि एक विचित्र शक्ति 
हृदयके खोतसे प्रवाहित होकर उसके सारे शरीरको, 
समग्र इन्द्रियोंकी आप्यायित कर रही है.। जिससे वे अपने | 
कार्थके साधनमें दुगुने जोशसे लगे रहते हैं | उन्नत 
विचार ही मानवको अग्रसर करनेके लिये, ऊपर चढ़नेके 
fea निसेनीका काम करते हैं, परंतु विचारोंको जमा 
कर रखनेकी जीवनमें जरूरत है । शात्रका निर्णीत 
सत्य है तथा संतत उपदेश है---मदहानिति भावयन्‌ मदान 
भवति ।' जो मनुष्य महान्‌ होनेकी सदा भावना किया 
करता है, वह एक दिन अत्रशयमेत्र महान्‌ बन जाता दै ]. . 
महापुरुषोंके द्वारा सम्पादित slat वीज बहुत दी 
छोटा होता है, परंतु उनका महनीय आदर्श उस 
बीजको अङ्कुरित तथा पछतरित कर अन्तमं फलसम्पन 
बना देता है--इसमें किसी प्रकारका संदेह करनेका 
अवकाश नहीं है । 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


lo 


SHA arai तथा आत्मविश्वासकी दृढताकी महनीय 

शक्तिकी. परिचायक अनेक आख्यायिकाएँ दी हुई हैं । एक 
ऐसी हीं सुन्दर कथा पाण्डवोंके विषयमें मिलती है | उस 
समय queda अपनी धर्मपत्नी द्रौपदीके साथ किसी 
जंगलमें निवास करते थे | एक दिन द्रौपदीने विस्मयमरे नेत्रोसे 
देखा कि आँवलेके पेड़में एक सुन्दर आँवछा लटक रहा है। 
आँवला पूरे पेडके ऊपर एक ही था और बहुत ही पुष्ट 
तथा सुन्दर प्रतीत हो रहा था । द्रौपदीने भीमसे उसे 
तोड़कर छानेकी प्रार्थना की | प्रार्थना सुनते ही भीमने 
उसे. तोड़कर छा दिया, जिसे पाकर द्रौपदीको बडी 
प्रसन्नता हुई तथा वह उसे खानेके ही विचारमें थी कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ पहुँचे | आते ही उन्होंने उसे 
dar att कहने लगे कि यह किसी साधारण मनुष्यका 
आवळा नहीं है, प्रत्युत परम क्रोधी मुनि दुर्वासाका है | 
वे इसी जंगळ्मे घोर तपस्या कर रहे हैं तया साळ्में एक 
बारही फलहार करते हैं और सो भी इसी आँवलेसे | वे 
उस पेड़पर न पाकर अत्यन्त बुद्ध हो TAT | यह बात 
सुनते ही सव लोग सन्नाठेमें आ गये और दुर्वासाके 
क्रोधके कारण भावी अन्थोंका भयानक चित्र उनकी 
ऑँखेंके सामने झटपट आ खड़ा हुआ | प्रतीकारकी 
वात. पूछनेपर श्रीकृष्णने कहा कि यदि यह ऑवला 
अपने स्थानपर पूर्ववत्‌ चला जाय तो उनके क्रोधका 
शमन. किया जा सकता है | किसी डोरेसे उसे बाँध 
शआनेकी युक्तिको श्रीकृष्णने खीकार नहीं किया कि 
इससे दुर्वासाको उसके तोड़नेकी घटनाका पता चल 
जायगा और उस सूखे बासी फलको वे कभी नहीं खायेगे । 


` बड़े असमंजसकी वात थी | आग्रह करनेपर 
श्रीकृष्णचन्द्रने बताया कि हम सब लोग अपने 
आत्मविद्वासका सच्चे EAA वर्णन करेंगे, तो यह 
झवला धीरे-धीरे उठकर उसी पेड़की डालीमें फिर 
छग जायगा | यही बात तय हुई और पाण्डवलोग 
अपने निश्चित जीवन-तत्त तथा आत्मविज्वासको प्रकट 


“ कल्याण 


[ भाग ३० 


करनेके लिये एकत्र हो गये । युधिष्टिरने अपना 
आत्मविश्वास इस स्छोकमें प्रकट किया--- 
सत्यं माता पिता ज्ञानं धमा आता दया सखा । 
शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्र: षडेते मम वान्धवाः ॥ 
मेरी इश्मिं ये ही छः मेरे सगे-सम्वन्धी EA 
भेरी माता, ज्ञान पिता, धर्म भाई, दया मित्र, शान्ति 
पत्नी तथा क्षमा मेरा पुत्र है |? यह सुनते हीं वह 
atta फळ एक फुट ऊपर उठ गया | तने भीमने 
अपना आदर्श प्रकट किया--- 
प्राणं चापि परित्यज्य छु ( 
अनित्यो भवति प्राणो मानस्त्वाचन्द्रतारकम्‌ ॥ 
“मनुष्यको चाहिये कि वह प्राणोंकी परवा न करे, 
बल्कि प्रतिष्ठा, आत्मसम्मानकी ही रक्षा करे | जीवन तो 
अनित्य ठहरा, आज रहा कल नहीं रहा, परंतु प्रतिष्ठा चन्द्रमः 
तथा ताराओंके आकारमें रहनेतक बनी रहती ev 
भीमका वेचन सुनते ही वह फळ एक Fe और 
ऊपर उठ गया | तब अर्जुनने कहना आरम्भ किया-- 
आमन्त्रणोत्सवा विप्रा गावो नवतृणोत्सवः | 
भत्रीगमोत्सवा नायेः सोऽहं कृष्ण रणोत्सवः-॥ 
श्रीकृष्ण | ब्राह्मण न्योता पाकर आनन्दोत्सव मनाते 
है, गायें नयी घास मिलनेसे प्रसन्न होती हैं, feat परदेशसे 
पतिके घर पधारनेपर उत्सव मनाती हैं और मैं युद्धका अवसर 
मिळनेपर उत्सवकी भाँति प्रसनताका अनुभव करता हूँ 
इस आदर्श वाक्यको सुनकर फळ ऊपर उठता गया | 
नकुलने इस पदके द्वारा अपना आदश बतळाया-- 
मातृवत्‌. परदारांश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ | 
आत्मवत्‌. सर्वभूतानि यः पश्यति स पश्यति ॥ 
नही मनुष्य बस्तुतः देखता है? जो दूसरोंकी कियो 
को माताके समान, दूसरेके wat मिद्टीके ढेलेके 
समान तथा सब प्रागियोंकों अपने समान देखता È l 
इसे सुनकर वह फल एक फुट और उपर उमे । 
तब सहदेवकी वारी आयी और उन्होंने अपरे Wed 
खभावके समान ही अपना विश्वास प्रकट किया-- 
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संख्या..४..] 


अनित्यानि शारीराणि विभवो नैव शाइवतः। 
नित्यं संनिहितो स॒त्यः कतेब्यो धर्मसंग्रहः ॥ 
शरीर अनित्य ठहरा | धन भी सदा रहनेवाला 
नहीं है. । मृत्यु हमेशा पास ही विद्यमान है | वह 
हमेशा wash सिरपर मँडराया करती है । ऐसी 
aa मनुष्यका एक ही कर्तव्य है-धर्मका संग्रह | 
जितना हो सके, उसे अनित्य शरीरसे नित्य धर्मका 
संचय करना चाहिये |? 
द्रौपदीने अपना विश्वास इस प्रकार बतलाया--- 
. देवो. AGM गन्धवो युवा चापि खलंकृतः | 
दव्यचानभिरूपो चा न मेऽन्यः पुरुषो मतः ॥ 
देवता, मनुष्य, गन्धर्व, भलीभाँति अलंकृत युवा, 
धनी अथवा रूपवान्‌ चाहे जैसा पुरुष हो, मेरा मन 
अपने पतियोंको छोड़कर उसकी ओर नहीं जाता | 
द्रौपदीका वचन सुनकर वह फल अवृश्यमेव ऊपर 
sa, परंतु अभी उस seh पास पहुँचनेमें बड़ा 
व्यवधान था | तत्र श्रीकृष्णचन्द्रने भी अपने आत्म- 
विश्वासको इन शाब्दोमें स्वीकार किया--- 
shat चान्नदातार सुभिक्षे च हिरण्यदम्‌ । 
ags नमस्यामि रणे धीर aot शुचिम्‌ ॥ 
कैं इन पुरुषोंको नमस्कार करता हूँ । वे पूज्य तथा 
आदरणीय हैं--एक तो वह जो अकाळके समय लोगों- 
को अन्न दान करता है; दूसरा वह जो सुभिक्ष होनेपर 
सम्पत्तिक्रे समय लोगोंको अपना धन देता है; वह वीर 
जो युद्धमें धीरतासे छड़ता है तथा वह व्यक्ति जो ऋणके 
विपरयमें. भी पवित्र रहता है अर्थात्‌ जिसका आचरण 
ऋणके. लेन-देनके समयमे किसी भी ditt बुरा 
नहीं होता ।? ee 
फल.तो एक फुट और भी आगे उठा, परंतु कृष्णने 
देखा किं अभी भी फल तथा शाखाके बीच कई फीटका 


८५१ 


अभी एक ब्यक्तिको अपने विश्वासके प्रकट करनेकी 
आवश्यकता बनी हुई है, परंतु वह व्यक्ति हो तो कौन 
हो १ पाण्डब्रोंको भी चिन्ता उत्पन्न हो गयी, इस विषम 


- स्थितिका निवारण हो तो कैसे हो? श्रीकृष्णने कहा कि 


मैं कर्णके पास जाता हूँ और तुमंछोगोंकी ओरसे उनसे 
प्रार्थना करूँगा | उनकी खीकृति इस कार्यको अवश्य 
सिद्ध कर देगी । श्रीकृष्णकी आज्ञा पाते.ही कर्णने अपना 
जीवन-दर्शन तुरंत कह सुनाया-- 
चिप्रहस्ते धनं दद्यात्‌ Saale च यौवनम्‌ । ` 
खामिकार्येछु च प्राणं चिद्द्यामम माधव i 

“माधव ! मेरा सिद्धान्त तो यह है कि ब्राह्मणके 
हाथमे धनका दान देना चाहिये अर्थात्‌ धनका उपयोग 
देवोपयोगी aa करना चाहिये | जवानी अपनी 
भार्याके ही लिये देनी चाहिये तथा खामीके कार्यके लिये 
अपने प्राणोंको न्योछावर करना चाहिये |? 

इतना सुनते ही वह ऑवलेका फल उछलकर अपने 
पहले स्थानपर जा पहुँचा और पाण्डबोंकी इस कार्यसे 
महती चिन्ता दूर हुई | 

इस पौराणिक कथाके भीतर प्रवेश करनेसे स्पष्ट है 
कि इन आलों व्यक्तियोंने अपने जीवनके आदर्शको 
शुद्ध हृदयते अपने-अपने wren प्रकट किया । 
उन आदशोको, जिनको उन्होने अपने जीवनम 
उतारा था तथा जिन्हें उन्होंने अपने कायेसे पूर्णतया सिद्ध 
किया था । इस आत्मविश्वासके प्रभावसे उत्पन्न अनहोनी 
घटनाको पढ़कर हमें चमत्कृत होनेकी आवश्यकता नहीं 
है | आदर्शका बल ही इतना महान्‌ है, जिससे अघटित 
घटना भी सुघटित हो जाती हैं | हम भी अपने 
आध्यात्मिक आदर्शको ऊँचा बनाबें तथा उसकी पूर्ण 
निष्ठासे उपासना करें । त्रिश्वास रखें, वह आदश सिद्ध 
होकर रहेगा | आदर्श सचमुच बड़ा बळ होता है । 


— Sho 5 
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जीवन्मुक्ति-रहस्य 


( छेखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती ) 


जीवन्मुक्तिके Beat विशेष विचार करनेके पहले; 
सुक्तिके खरूपकी जिज्ञासा होती है । पश्चदशीमें श्रीविद्यारण्य 
सुनिने उसके खरूपका निर्देश करते हुए कहा है-- 
ghee ब्रह्मतस्वस्य ज्ञानादेव न चान्यथा | 
anti बिना नैव wast होयते यथा ॥ 
ब्रह्मतत्त्वका यथार्थ ज्ञान होनेके सिवा मुक्तिका दूसरा 
कोई स्वरूप नहीं है | दृष्टान्तद्वारा इस बातकी पुटि करते 
हुए कहते हैं कि जैसे निद्रासे जागनेके सिवा स्वमके नाशका 
दूसरा कोई उपाय नहीं होता । भाव यद है कि निद्रासे 
जाग उठना और खमावस्थाका ल्य हो जाना--ये दोनों 
जित प्रकार समकालीन होते हैं? उसी प्रकार तत्वज्ञन होना 
और मुक्ति प्रात होना--ये दोनों समकालीन ही होते हैं। 
क्योंकि जागनेके पश्चात्‌ जैसे खमके नाशके लिये दूसरा कोई 
यज्ञ नहों करना पडता; उसी प्रकार तत्त्वशञान होनेके बाद 
मुक्तिकी प्रातिके लिये दूसरा कोई प्रयत्न करनेके लिये नहीं 
रहता | और स्पष्टतः कहना हो तो कहेंगे कि जैसे निद्रासे 
जागना और Seat बंद होना--एक ही स्थितिके दो विभिन्न 
नाम हैं) उसी प्रकार तत्त्वज्ञान होना और मुक्त होना--ये 
दोनों एक ही स्थितिके विभिन्न शब्द-प्रयोग ži 
और यदि मुक्तिको तत्ज्ञानका फलरूप माने तो भी 
aama तात्कालिक फळ देता हैं? इस प्रकार मुक्ति और 
ज्ञानके समकालीन होनेमें कोई आपत्ति नहीं आती । निद्रारूपी 
अविद्याके दूर होनेपर खम अहस्य दो जाता दै | यद्यपि 
इसमें निद्राका भङ्ञ होना कारण दै और खमका नाश उसका 
फल 'हैः तथापि दोनों एक dared होते हैं; यह सबके 
अनुभवकी वात है | दीपक जाना कारण है और अन्धकार- 
का नाश फल है? फिर भी दोनों ही समकालीन होते हैं; 
क्योंकि दीप जलाते ही अन्धकार कहाँ चछा गया, इसकी 
खबर नहीं पडती, इसको भी हम रोज अपनी आँखों 
देखते हैं । 
इस बातको गीतामें भगवानने इस प्रकार दिखळाया है-- 


` ` ज्ञानं wear परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
यहाँ भगवानले अचिरेण? झब्दका प्रयोग क्रिया ® 
इसका भाव यह है कि शानके होते ही तत्काळ पुरुष परम 


शान्तिको पाता È यानी मुक्ति प्रात करता ६] युक्ति दी 
परम शान्तिका सच्चा खरूप है; क्योंकि जबतक जन्म-मरण- 


` का बन्धन है; तबतक शान्ति कहाँ १ परम शान्तिकी तो बात 


ही क्या १ इसलिये यहाँ भगवान, विशेष स्पष्टरूपसे कहते हैं 
कि तत्त्वशानकी प्राप्ति और सुक्तिछाम समकालीन ही होते 
हैं | इसलिये ज्ञानकी nf करनेके वाद मुक्तिके लिये दूसरा 
कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता | 

इस विषयमें आर्या पञ्चाशीति’ में HAT भगवानक़ा 
बचन इससे भी अधिक स्पष्ट है-- : 

तीथे aè वा eR परित्यजन्‌ देम ¦ 

ज्ञानसमकाळसुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ॥ 

जानी पुरुष जब अनुभव करता है कि cH तो आत्मा हुँ? 
और इस कारण देहके जन्म? मृत्यु; जरा) व्याधि आंदि 
चमाति परे हूँ? तव और उसी क्षण वह सुक्त हो जाता है | 
मुक्ति ज्ञानके “समकालीन ही होती हे । अर्थात्‌ जिस क्षण 
मनुष्य अपने खरूपका निश्चय करता हैः उसी क्षण वह मुक्त 
हो जाता है। शान होनेके वाद मुक्तिके लिये कोई दूसरा प्रयव 
नहीं करना पड़ता | शान और मुक्ति--ये दो शब्द हैं; परंतु 
दोनों एक Rates वाचक हैं | इस प्रकारके ज्ञानी पुरुषकी 
( शरीरकी ) मृत्युके समय जब स्मृतिका नाश हो जाता हैः 
तब उसका शरीर RAÄ पंडा हो या चाण्डालके घर पड़ा हो 
इससे उसको कोई हानि नहीं पहुँचती; क्योंकि ऐसे पुरुष वो 
ज्ञानोदयके समय ही शोक-मोहके कारणोंको जीत लेते हैं | 
इससे ज्ञानी पुरुष शरीरके गिर जानेपर केवल्यक्रो ही प्रात 
करता है । 

यहाँतक हमने देख लिया कि ( १) शानसे मुक्ति 
होती है ( २) और मुक्तिको जानका फलस्वरूप . मानि a 
भी शान और मुक्ति--दोनो समकालीन ही होते दैं। . . 

अब यह विचारना है कि मुक्ति किसे चाहिये ।'उत्तर 
स्पष्ट है कि जिसे बन्धन है, उसे बन्धनसे छूटनके लिये मुंकि 
चाहिये । अर्थात्‌ बन्धनकी निवृत्तिका नाम दी मुक्ति दै! 
इसलिये अब वन्धनका स्वरूप जानना चाहिये, जिससे 
निवृत्तिके लिये प्रयत्न किया जाय । 


कोई आदमी एक कमें बैठा दै, उस ERITH दो 
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नहीं; बल्कि नौ-नौ दरवाजे हैं और फिर सभी दरवाजे खुले 
हैं। एक भी बंद नहीं है। ऐसी अवस्थामें उस मनुष्यकी 
दृष्टि. दरवाजेकी ओर नहीं जाती, इस कारण वह 
चिल्लाकर कहता है कि ae यहाँ बंद कर रक्‍्खा देश कोई 
भाकर मुझे छुड़ाओ ।? आस-पासके मनुष्य दोइकर जाते हैं 
और देखते हैं कि नौ दरवाजे खुले हुए हैं और वह आदमी 
ad ही “छुड़ाओ-छुड़ाओ? की शोरन्मचाकर सारे मुहल्लेको 
गरेशान कर रहा है | 
फोई समझदार आदमी उसके पास जाकर कहता है कि 
“भाई | रास्ते तो सभी खुळे हैं । तुम्हें किसीने बंद नहीं कर 
TATE | GE अच्छा लगे उसी द्वारसे बाहर जा सकते | 
'भ्यर्थं शोर मचाकर सारे मुहल्लेको क्‍यों परेशान करते हो |? 
“इसका उत्तर देते हुए वह आदमी कहता है--'तुग्हारे चित्तको 
भान्ति at गयी हैः नहीं तोः ऐसा नहीं बोलते | मुझे तो एक 
पी द्वार नहीं दीखता और तुम नो द्वारकी बात करते हो |? 
हस प्रसज्नमें बन्धनकी कल्पना है--नौ-नो द्वार खुले हुए 
हैं, फिर भी अपनेको बन्धनमें मानना कल्पना नहीं तो और 
क्या. दै १ ऐसी अवस्थामें उसको कौन मुक्त कर सकता है ! 
आँखें रहते हुए जो अंधा बना हो; उसको कौन मार्ग दिखला 
सकता है ! जब सच्ची समझ आती दै और बन्धनका भ्रम 
छोड़ देता है? तभी बन्धनकी निर्वात्त होती है । ऐसी बात 
नहीं है कि बन्धन सचा है और उसको तोड़ना हैः परंतु 
TI जो भ्रम हो गया हे, उस प्रमक्री केवल निवृत्ति 
करनी है | भ्रम छूट जाय तो मुक्त तो वह था और है ही । 
अव एक अधिक स्पष्ट और विस्तृत दृष्टान्त लीजिये, 
जिससे वन्धनका रहस्य ठीक-ठीक समझमें आ जाय | 
सुदर्शन नामका एक मनुष्य एक नाटक-कम्पनीमें 
नौकरी करता है । सूत्रधार उसको बराबर पुरुषका ही पार्ट 
देता है । इसलिये उसको कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ती | 
एक समय ऐसा आया Ra ete लेनेवाला एक अभिनेता 
gån जाने लगा और उसने आठ दिन पहले ही इसकी 
बूचना सून्नघारको दे दी | सूत्रधारने सुदर्शनको बुलाकर 
कहा. कि “यह आदमी आठ दिन वाद gAn जानेवाला 
है; इस कारण इसका स्त्रीका अभिनय तुम्हें करना पड़ेगा; 
इसलिये आठ दिनमें इससे स्त्री-अभिनयकी सारी शिक्षा 
तुम ळे लो ।? इन आठ दिनोंतक उसको दूसरा कोई काम 
.नहीं सौंपा गया | सुदर्शन बहुत ही चतुर अभिनेता था । 


जीवन्मुक्ति-छुस्य | 


८५३ . 


उसने स्त्रीके पाटका बहुत ध्यान देकर अभ्यास किया । 
समय आनेपर वह अपने स्त्रीवेशमे सज-धजकर रंगभूमिमें 
उपस्थित हुआ और इतनी दक्षता और चातुरीसे अभिनय 
किया कि सारे दर्शक आश्चर्यचकित हो गये | स्वयं सूत्रधार 
कुछ देरतक यह निश्चय न कर सका कि ae अभिनेता 


, सचमुच कोई स्री है या सुदर्शन ही है | 


नाटक समाप्त हो गया | दर्शक स्त्नीपात्रकी प्रशंसा 
करते हुए अपने-अपने घर गये । सूत्रधारने सुदर्शनकों 
शाबाजी देनेके लिये बुलाया | सुदर्शन जवाब देने न गया 
और कहला भेजा क्रि “में तो रत्नावली मालिन हूँ; में कोई 
सुदर्शन नहीं हूँ ।? GIR उसके पास गया और समीप 
बैठकर बरोला--भ्तुम तो सुदर्शन दोश रनावळी मालिनका 
तो तुमने केवळ अभिनय किया था | अब नाटक समाप्त 
हो गया, इसलिये ये कपड़े उतार डालो और अपने वस्न पहन 
लो ।? सुदर्शनने कहा--“में तुम्हारे फुसळावेमें आनेवाली 
नहीं हूँ । में तो बरीकानेरकी afer हूँ? तुम मुझसे दूर 
बैठो ।? «मैं सुदर्शन हूँ?--यह बात सुदर्शन भूछ ही गया 


और i रक्षावळी मारिन हूँ?--यह बात दृढ़ हो गयी | 


AAI चिन्ताका पार न रदा । उसने wat हो 
अच्छे-से-अच्छा वेद्य बुलवाया | वेद्यराज उसके पास गये | 
नाड़ी देखी, थोड़ी-त्रहुत बातचीत की और फिर सूत्रधारके 
कमरेमें MA | उसको अपना अभिमत वतलाते हुए बोले-- 
'सुदर्शनका चित्त भ्रान्त हो गया है, इसलिये कुछ दिन 
उसको एकान्तमें आरामके लिये रखना जरूरी दे, यदि तुम 
चाहो तो इसकी में व्यवस्था करूँ ।? सूञ्चघारकी स्वीकृति 
मिलते ही वेद्यराजने टीक व्यवस्था कर दी और सुदर्गनको 
अपने साथ लेते गये | उसे “र्रावली मारिन? कहकर ही 
पुकारते थे और एक परायी Sh साथ जो सम्यता वर्तनी 
चाहिये, उस सम्यतासे उसको रखने लगे | बड़ा सुन्दर 
मकान था और MINT स्थान स्वच्छ और रमणीय थे । 
पहले तो सुदशनने निष्काम कर्म करना सीखा | पेक्षियोको 
दाना चुगाता, मछलियोंकों ऑटेकी गोलियाँ बनाकर देता, - 
पद्युओको अपने हाथों घात काटकर Pact देवपूजाके 
लिये भाँति-माँतिके पुष्प तोडकर लाता, उनकी मालाएँ 
बनाता-इत्यादि | इस प्रकार निदृत्तिमय प्रवृत्ति करते हुए, 
सुदुर्शनकी बुद्धि स्वच्छ तथा एकाग्र होने लगी । वेद्यराजके 
साथ वह प्रेम और wae बोळने-चाळने लगा । 
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पश्चात्‌ ERA धीरे-धीरे उसको “पुरुषके कौन-से लक्षण 
शेते हैं; उसका स्वभाव कैसा होता है? इत्यादि समझाना TS 
केया | पुदषके विषयमे इस प्रकार बहुत कुछ समझा गये 
और वे सारी बातें सुदर्शनकी बुद्धिमें स्थिर हो गयीं । 
फिर उसने ख्रीका लक्षण, खमाव आदि विस्तारपूर्वक 
समझाया । ये दोनों बातें उसकी बुद्धिमें स्थिर हो गर्थां | 
पश्चात्‌ वैद्यराजने उसको इंस. प्रकार समझाना TS किया-- 
Regt AE पुरुषका लक्षण है? क्या AE तुमे है? उत्तर 
मिला--'होँ ? इसके बाद दूसरा लक्षण चतळाया और पूछा 
कि बह. उसमें है या नहीं । उत्तर खीकारात्मक मिला । इस 
प्रकार पुरुपके एक-एक धर्मको उसने चुन-चुनकर सुदर्शनके 
सामने GAT और सुदर्शने सबको अपनेमें खरकार किया | 
इसी प्रकार एक-एक करके Sith धर्मोकी गिनाना प्रारम्भ 
किया और वे धर्म उसमें हैं या नहीं? यह प्रश्न किया | 
प्रत्येक वार सुदर्शनने नकारात्मक उत्तर दिया | 
Rex FERS उससे पूछा--'सो अत्र वतलाओ कि तुम 
क्या हो ?? सुदर्शने उत्तर दिया---भमै पुरुष हूँ? में पुरुष हूँ? 
मै पुरुष हूँ ।? 
यहाँतक तो हमने देखा कि बन्धन कोई सच्ची वस्तु 
नहीं होती है । अज्ञानके कारण बन्धनकी कल्पना हो जाती 
ह । जव वद कल्पना छूटती दै? तब बन्धनकी निवृत्ति होती हैः 
इसलिये अब यह देखना दै कि यह चन्धनकी कल्पना किस 
प्रकार हो जाती है | 
इस प्रसङ्गमे श्रीयोगवासिष्ठमें लिखा है कि-- 
यथा सत्त्वसुपेक्ष्य स्तं शनैिंग्रो दुरीहया। 
अङ्गीकरोति झद्वत्व॑तथा जीवत्वमीश्वरः ॥ 
भाव यह है कि जैसे कोई ब्राह्मण श्र Sat कामना 
JAn उसके सम्मोगश सहवास आदिकी मलिन इच्छासे 


c 


अपने उचित) सात्त्विक ब्राह्मणधर्मको धीरे-धीरे भूलकर अधिक 


कालतक ARI वन जाता दै, उसी प्रकार आत्मा खयं 
इंश्वरूप है फिर भी लिझ्ञ-देदके सज्ञके कारण) विषय-भोगकी 
आशाते अपने BATA भूछ जाता है और जीवभावको 
अङ्गीकार कर लेता है | ( अजामिलका दृशन्त प्रसिद्ध है|) 
अब देखो) मनुष्य जब भोजन करने बैठता हैः तब थाळी 
उसके स्थूळ शरीरके पास रक्खी जाती है | हाथसे आस उठा- 
कर He रखता हे । दाँत चवानेका काम करते हैं, जीम 
खादका अनुभव करती है | प्राण ठृति प्रात करते हैं और 


e कल्याण 


[ भांग .३० 


मन-बुद्धि सारी क्रियाका आनन्दू लेते हैं । आत्मा तटस्थरूप- 
से यह सव कुछ देखता है । प्रतिदिन मन-बुद्धिकों आनन्द 
लेते देखकर आत्मा उत्म छछचा जाता हे और अपनेको 
इस आनन्दका भोक्ता मान लेता हे । मनूरुदधके साथ 
तादात्म्य हो जानेपर प्राणके साथ वह तादात्म्य-सम्बन्ध सान 
बैठता है और क्षुधा-तृषासे प्राणके व्याङुल होनेपर स्वयं 
व्याकुलतांका अनुभव करता है । ऐसा करते-करते इन्द्रियोके 
साथ और उसके बाद वह सारे शरीरके साथ तादात्म्य-सम्बन्ध- 
में बैंध जाता है । परिणामतः स्थूळ शरीरके जन्म-मरणको 
अपना जन्म-मरण मान बैठता है । सुक्ष्म शरीरके नाना 
योनियोमें होनेबाळे श्रमणको अपना भ्रमण मानता हे -और 
सूक्ष्म शरीरके कर्ता-भोक्ता होनेपर भी अपनेको कर्ता-भोक्ता 
मानकर जन्म-मरणके बन्धनमें पढ़ जाता ZI 
कुछ बन्धन हैः वह सब कल्पित है । तथापि जबतक यह 
BA छूटता नहीं? तबतक आत्मा जन्म-मरणके चक्रमें घूमा ही 
करता है। इस प्रकार AAN पड़ा हुआ आत्मा ही .४जीव? 
कहलाता हे और इस प्रकार शारीरके साथ होनेवालि 
तादात्म्य-सम्बन्धको “देहाध्यास? कहते हैं । 

अब यह देखना है कि देहाध्यासके द्वारा areata .जीव 
किस प्रकार दृढ़ हो जाता है | इस' बातको समझाते 
हुए वालि-वघके वाद अध्यात्मरामायणमें भगवान्‌ श्रीरामंने 
ताराको सान्त्वना देते हुए कदा दै-- 


यथा विद्युद्धस्फटिको लक्तकादिसमीपगः | 

तत्तदूवणयुगाभाति वस्तुतो नाखि TA, 

बुद्धीन्द्रियादिसामीप्यादात्मनः” संस्तिबेळात्‌ | 

कामान WL, गुणैबंद्धः संसारे चतंतेऽवशः ॥ 

स्फटिकमणि खभावतः ही स्वेत रंगका होता दै? फिर भी 
लाइ आदि पदाथोंके पास जानेपर उन-उन रंगोंवाला दीखता 
हे । हरे पत्तोंके पास हरा और पीले पुष्पके पास पीला 
दीखता दै, परंतु उन उपाधियोको दूर हटा देनेके बाद बवेत 
दीख पड़ता है | इसलिये वस्तुतः उसमें कोई रंग नहीं होता 
केवळ उपाधिते रंग दीखता है। इसी प्रकार मन-बुद्धि और 
इन्द्रियोंके सांनिघ्यसे आत्माको बलात्कार संसारकी प्रांति 
होती दे, वह मनको प्राप्त दोकर विषय भोगता हैः राग-देषंमे 
Sq जाता हे और परबशतासे जन्म-मरणके चक्रमेँ घूम 
करता है । 


जैसे पानीको चौकोर वर्तनमे डालो तो वह चौकोर 
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इस प्रकार जो 


संख्या ४ ] 
आकारका बन जाता है और गोळ वर्तनमें डालो तो वह 
गोलाकार बन जाता है। इसी प्रकार जव बुद्धि निश्चय करनेका 
काम करती रहती दै, तब आत्मा उसके साथ एकाकार हो जाता 
है और स्वयं ही निश्चय करता है--ऐसा मानता है । जब 
मन संकल्प-विकल्प करता होता दै, तब आत्मा उसके साथ 
तद्रूप बन ज्ञाता हैः स्वयं संकल्प-विकल्पवाल्य अपनेको मानता 
2) जब चित्त किसी प्राणी-पदार्थका न्विन्तन करता रहता है 
या-अहंकारत्रृत्ति अपना काम करती रहती है, तब आत्मा 
उन बृत्तियोंके साथ एकरूप बन जाता है और अपनेको ही 
उन-उन क्रियाओंका करनेवाला मान लेता है | इस प्रकार 
झुद्ध-आत्मामें जीवभाव आता है और उससे देहाध्यास दृढ़ 

दो जाता दै | 

Wi कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि परमात्माके ही 

अंरस्वरूप आत्मामें देहाध्यास आता है किस प्रकार ! क्‍यों 

आता है £ केसे आता है!--इत्यादि प्रश्नोंका उत्तर यह है कि 

इस प्रकारके प्रश्न उठते ही नहा; क्योंकि सुष्टिकर्ताने उसका 

स्वभाव दी ऐसा बनाया है । कोई पूछे कि नीमका पत्ता 

कड़वा होता हे और आमका क्यों नहीं होता? अथवा आँवलेके 
पत्ते नन्दे-नन्हे Va हैं, Tes क्यों नहीं होते » शतादके पत्ते 
कडवे होते & फिर उसमें लगे फल Het क्‍यों नहीं होते १-- 
इत्यादि अनेकों प्रश्न पूछे जा सकते हैं | इन सबका एक ही 
उत्तर होगा कि सुष्टिकतनि इनका स्वभाव ही ऐसा बनाया 
है और हरेकको अपने स्वभावके अनुसार बर्तना चाहिये, 
यह सुष्टिका नियम है | 


जचरल x x 

परमात्मा योगनिद्राम सोये थे | जागकर देखा तो कुछ 
भी dhe न पड़ा।,स्वयं अनेक रूप होकर रमनेकी इच्छा 
दोते ही उन्होंने अपनी प्रकृतिके द्वारा सृष्टिकी रचना की; 
स्वयं अपने अनेक अंशोंसे उसमें प्रवेश किया--प्तत्‌ agı 


. तदेवानु आविशत्‌?---उसी समयसे आत्मामें जीवभाव आ 


गया इस कारण जिस-जिस शरीरमें उसने प्रवेश किया; 
उस-उस देहके अध्यासवाला वह हो गया | देद्दाध्यासके 
आवरणसे युक्त आत्मा “जीव? नामसे पुकारा जाता है | इस 
प्रकार यदि आत्मामें देहाध्यास न हो तो सृष्टिका क्रम ही 
न चले; क्योंकि जवतक देहाध्यास है; तभीतक जन्म-मरणरूप 


` संसार हे | इसके लिये परमात्माने अपनी मायाकी चादर 


आत्माके ऊपर डाल दी, इसी कारण वह अपनेको जीव 
मानता रह गया | 


जीनन्सु्ति र्य 


6 


५५ 


यह देहाध्यास यद्यपि अनादि काल्से चला आ रहा हैः 
तथापि दूर किया जा सकता है | मुक्तिका द्वार प्रभुने प्रत्येकके 
fet खोळ war है। जो युक्ति वैद्यराजने सुदर्शनके लिये 
काममें लायी थी, वही युक्ति हमको आत्माका देहाध्यास 
छुड़ानेमें लगानी है । पहले तो अन्तःकरणको शद्ध कर लेना 
चाहिये; क्योंकि जबतक अन्तःकरणमें वासनाएँ. हैं, तबतक 


बह स्थिर नहीं हो सकता | अन्तःकरणको शुद्ध करनेके बाद 


जिस बुद्धिके द्वारा आत्मा अपनेको शरीररूप माने रहता है, 
उसी बुद्धिकी सहायतासे अपने ARTA समझ लेना चाहिये | 
इसके लिये उसको पहले तो द्रष्टा आत्माके धर्म और स्वरूप- 
को समझना चाहिये । ये दोनों ठीक समझमें आ जायें तो 
उससे पूछे कि “तू कौन है १? उत्तर इस प्रकार मिळेगा-- 

“मैं सत्‌; चित्‌, आनन्दरूप आत्मा हूँ | में सत्‌ हूँ, इससे 
मेरा जन्म-मरण नहीं होता | में चित्‌ हूँ; अतएव ज्ञानस्वरूप . 
हूँ | इसलिये जञानकी प्रासिके लिये मुझे कोई यक्ष नहीं करना 
पड़ता तथा मैं आनन्दखरूप हूँ; इसलिये सुखकी प्रातिके 
लिये मुझे भटकना नहीं पड़ता ।? 

“और में देह नहीं हूँ, इसलिये जन्म, मृत्यु, जरा; व्याधि 
आदि देहके धर्म मुझको दुःख नहीं दे सकते | में प्राण नहीं 
हूँ; इसलिये प्राणके घर्म--भूख और प्यास आदि सुझको 
सता नहीं सकते में इन्द्रियाँ नहीं हूँ, इसलिये इन्द्रियाँ और 
उनके विषयोंके साथ संयोग-वियोगजन्य भोग मुझको Vat 
नहीं कर सकते और मैं अन्तःकरण नहीं हूँ; इसलिये उसके 
घर्म सुख-दुःख) wale राग-दवेष आदि सुझतक पहुँच 
नहीं सकते ।? 

देखनेमें तो यह सारी युक्ति आसान और सहज साध्य- 
जैसी जान पड़ती है, परंतु वह वस्तुतः वैसी नहीं दै । अन्तः 
करणकी शुद्धिके लिये सत्रसे पहले तीव्र वेराग्यकी आवश्यकता 
हे | प्रवर वेराग्य उत्पन्न होना; दो-चार दिनका काम नहीं 
है। परंतु अनेकों जन्मांकी साधनाके परिणामस्वरूप प्रबळ 
बेराग्य उत्पन होता है | 'अनेकजन्मसंसिद्धःःका यही भाव 
है। इसलिये आत्मकल्याणकी साधना करनेवालोंको अतिदाय . 
धीरज रखनेकी आवश्यकता है | अधेर्यसे काम नहीं चलता है। 

इस विषयको समझानेवाला एक प्रसङ्ग Anatase 
आता है | श्रीरामचन्द्रजी ( मानवलीलाकी इष्टिसे मानो अपने- 
को साधारण मनुष्य मानकर ) शुरु बसिष्ठसे पूछते दैँ-- 
“मगवन्‌ ! आप-जैसे गुरु और मेरे-जैसे मुमुक्षु साधकके होनेपर 
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भी gaat बोध क्यों नहीं होता ?? इसका उत्तर देते हुए 
( मनुष्यमावंसे ही ) वसिष्ठजी कहते हैँ 
जन्मान्तरचिराम्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते छचित्‌ ॥ 
रामचन्द्र ! तुमको बोध होनेमें देर छग रही है? इसमें 
तुम्हारी कोई जुटि नहीं? या मेरी कोई उपेक्षा नहीँ है | बल्कि 
तुमने अनेक जन्मोसे संसारको दृढ़ कर लिया हैः यानी अनादि 
वाळते जीवमावको ES करते चले आ रहे हो? इसलिये तुमको 
नीवभाव दूर करके अन्तःकरणमें आत्मभावनाको स्थिर करनेमें 
ढंबा समय जरूर चाहिये । Sade साधन करते जाओ; 
निष्ठा परिपक्क होनेपर उसका फळ अवश्य दीख पडेगा | 
इसी naga भीविद्यारण्य मुनिने अपनी पञ्चदशीमें 
इस प्रकार समझाया है-- 
ea परिपच्यन्ते कृषीगभोदयो यथा। 
तद्वदात्मविचारो5पि शनैः काछेन पच्यते ॥ 
जैते बीज बोनेपर तुरंत उससे अङ्कुर नहीं निकलता और 
जैसे साताके tea गर्भके परिपक्क होनेके लिये समय अपेक्षित 
होता दै, उसी प्रकार देहाध्यासका त्याग करके 
परिपक्क करनेमें अवश्य ही समय लगता है| इसलिये समझदार 
मनुष्यको भद्धा और भावपूर्वक अपने साधनमें प्रदत्त 
रहना चाहिये । 
यहाँतक हमने यह देख लिया कि ( १) शान और 
धुक्ति समकालीन होते हैं; इसलिये ज्ञानकी प्रासिसे दोनोंकी सिद्धि 
हो जाती दै। (२) जिससे मुक्त होना है? वह बन्धन कभी सचा 
नहीं |औो सकता; बल्कि वह कल्पनामात्र है।इस कल्पनाके 
छूटनेपर बन्धन छूट जाता है । ( ३ ) यह भ्रम अनादिकालसे 
चला आता है और वह अज्ञानमूलक होनेके कारण शानसे 
ही निवृत्त हो सकता है और ( ४ ) साधकको थैर्यपूर्वक और 
ततपरतासे भद्धा रखते हुए साधनमें लगे रहना चाहिये | 
अब हमें यह देखना है कि यदि अज्ञानको दूर करके 
शानकी प्राप्ति करनी है तो वह कैसे हो सकती है १ ज्ञानकी 
याति बुद्धिद्वारा हो सकती है; क्योंकि में आत्मा हूँ यह 
निश्चय करना बुद्धिका ही कार्य है; परंतु यह बुद्धि शुद्ध होनी 
चाहिये | बुद्धिका खान अन्तःकरणमें है और उसके रहनेके 
लिये शरीरकी आवश्यकता है । अर्थात्‌ यदि बुद्धिसे काम 
लेना है तो उसके लिये शरीर तो होना ही चाहिये) परंतु 
शरीर GS होना चाहिये और इन्द्रियां भी कार्यक्षम होनी 


> कल्याण 


_शरीरके जीने या मरनेका आधार TE जीने या मरनेका आधार प्रारब्ध 


[ भाग Ae 


चाहिये | प्राण भी व्याकुल mn बा त ए पावे, इसके लिये शरीर 
नीरोग होना चाहिये । इतनी सुविधा हो तो बुद्धि ठीक 
निश्चय कर सकती है। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर 
कार्यक्षम हो तमी ज्ञानका साधन हो सकता है और जब शान 
हो) तव मुक्ति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीरके 
अस्वस्थ या नष्ट हो जानेपर मुक्ति नहीं होती | सबका सारांश 
यह निकला कि जीते ही जीव मुक्त हो सकता RI 
मुक्ति तो जीते-जी ही होती है । फिर उसके बाद शरीर, 
चाहे पाँच पळ) पाँच fer या पाँच वर्ष रहे । परंतु इसछे 
इस सिद्धान्तमें अन्तर नहीं आता कि मुक्ति जीते ही. शोती 
है| मुक्तिके होने या न होने और शरीरके जीवन-मरणके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता? जिससे यह आग्रह किया जा 
सके कि जीते-जी या मरनेके बाद ही मुक्ति होती है । सुक्तिके 
होने या न होनेका आधार अपरोक्ष तत्वाने SE अपरोक्ष तत््वशनके ऊपर दै और 
मोगके ऊपर है | 
परारब्धका भोग समाप्त हो जानेपर शरीर 
तत्काळ छूट जाता है--बह कमी शन होनेकी राह नहीं 
देखता तथा शान हो जानेके बाद--सुक्तिकी प्रातिः ह 
जानेपर मी येदि प्रारब्ध मोग शेष होता है तो उसके समाहत 
होनेतक शरीर टिका ही रहता है। इसलिये शरीरका जीवने 


ज्ञान हो या नहीं; 


_या मरण झुक्तिके अधीन नहीं और युक्तिकी माल और मुक्तिकी प्रासि शरीरके 
रहते ही हो सकती है | इसीलिये मानव-शरीरको देवन्दुर्लम 


कहा गया है । 
यह बात एक छोकद्वारा इस प्रकार समझाते हैं - 
कुम्मे विनश्यति चिरं समवस्थिते चा 
garcia न हि कोऽपि विशेष Sa ॥ 
घटाकाश जब यह निश्चय कर ले कि मैं महाकाशरूप 
ही हूँ; तब फिर घट अभी फूट जाय या चिरकाळके. बाद 


फूटे) उससे घटाकाशके खरूपमें कुछ अन्तर नहीं पड़ता! . 


क्योंकि उसने तो घटके रहते हुए ही अपने महाकाशस्वरुप 
का निश्चय कर लिया है। इसी प्रकार मनुष्यका शरीर आज 
ही नाशको प्रात हो या कल्पान्तमें नाशको ग्रास दो$ इससे 
उसके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | 

जीवितावस्थामें ही मुक्ति हो सकती है यह सिद्धे किसे 
गया, इससे यह समझमें आ जाता है कि जीवन्मुक्ति और 
विदेइमुक्ति--ये दोनों एक ही मुक्तिके दो विभिन्न AA 


हैं। वह केवल यह वतानेके लिये है कि मुक्त पुरुषका शरीर 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ४ ] 


जीवन्मुक्ति रहस्य 
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प्रारब्धकों भोगनेके लिये जीता हे या शान्त हो गया है । इन 
दोनोंमें दूसरा कोई तारतम्य नहीं दीखता | 

अब जीवन्सुक्तिकी व्याख्या देखिये | ऐसी अनेकों 
R हैं, जो सबको अनुकूल हो सकती हैं; परंतु उनसे 
मुझको. (अद्वैतसिद्धि? में दी हुई श्रीमधुसूदन सरस्वतीकी 
ब्याख्या. बहुत ही दृदयज्ञम लगती है। वह इस प्रकार है-- 


जीवन्सुक्तस्तु तरवज्ञानेन निवत्ताविद्योडपि agga- 


देद्वादिभत्ययः । 

अर्थात्‌ जिसने तत्त्वश्ञानके द्वारा अविद्याजनित सारे 
इषित संस्कारोंकी निवृत्त कर डाला है इतना होते हुए भी 
जिसका शरीर विद्यमान है और इस कारण उसके द्वारा 
ह. योग्य कर्म करते जाता है; वही पुरुष जीवन्मुक्त है। 


*. dard कह सकते हैं कि जिसके चित्तके ऊपरसे सारे संस्कार 


मिट गये हैं और शरीरसे व्यवहार करते रहनेपर भी नये 
संस्कार नहीं पड़ते, वह “जीवन्मुक्त कहलाता है | उसका 
जीवन प्रवाह-पतित पत्तेके समान निरपेक्ष भावसे चलता 


` रहता है और वह स्वयं अखण्ड आनन्दर्मे म्न रहता है | 


एक संत जीवन्मुक्तकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--- 
'जोतेजी मर जाय, ae जीवन्मुक्त है |? अर्थात्‌ शरीर भले 
ही.जीवित हो तथा उससे यथायोग्य व्यवहार भी होता हो, 
रर स्वयं उस ओर निरपेक्ष भावसे ge wad रहता हो | 

अब इस विषयमें सामान्यतः उठनेवालछा एक प्रश्न दै, 
उसके विषयमें थोड़ा विचार करना चाहिये। मुक्त पुरुषके 
कपर. विधि-निषेधका बन्धन नहीं होता, इससे मुक्त पुरुष 
निषिद्ध आचरण कर सकता है या नहीं १ ऐसा प्रश्न उठाने- 
का कारण यह बतलायाँ जाता है कि शास्त्रमे ऐसा कथन है 
कि RAA प्रथि विचरतः को विधिः को निषेधः १? 
भर्यात्‌ तत्वज्ञ पुरुषके ऊपर विधि-निषेधका नियम लागू नहीं 
होता; इस कारण वह निपिद्र आचरण करे तो भी उसका 
दोष उसको नहीं लगता है | 

इसके उत्तरमें दो प्रकारसे विचार करना चाहिये | पहला 
Wag है कि इस प्रकारके जो शछोक हैं उनमें “अतिशयोक्ति 
अलङ्कार? है । उनका अक्षरार्थ या शब्दार्थ न करके केवळ 
पावार्य समझना चाहिये, इस वस्तुको समझनेक्रे लिये अति- 
शयोक्ति. अळङ्कारका स्वरूप देखिये | मतृंहरिको इस अळङ्कार- 
aa दी शौक हे और उन्होंने इसका अनेकों प्रसङ्गे 
प्रयोग किया है | एक नमूना देखिये | वे कहते हैं--- 

age पेरनेसे कदाचित्‌ तेल निकल जाय; मृगतुष्णाके 


जानका आडम्बरमात्र करता है | 


Oe er ee 


जलसे कदाचित्‌ प्यास बुझ जाय और वन-वन खोजनेपर 
कदाचित्‌ दशकका Le भी प्राप्त हो जाय । ये सभी बातें 
सान लो कि कदाचित्‌ हो जायें, तथापि मूर्ख मनुष्य कभी 
अपना हट नहीं छोड़ता ।? यहाँ यदि शब्दार्थ लीजिये तो 
ade स्वयं मूर्ख समझे जायेगे; क्योंकि बाळूसे तेछ कमी 
निकल नहीं सकता तथा मृगतृष्णाका जळ कोई जल नहीं 
है; जिससे किसीकी प्यास बुझे और शदककों सींग उगते ही 
नहीं; तत्र फिर मिल कहाँ सकते हैं १ इसलिये इसका भाव 
समझना चाहिये । मूर्ख आदमी यदि इटीळा हो तो वह किसी 
प्रकार भी नहीं समझता, इसी बातकों बलात्‌ समझानेके लिये 
यह आलङ्कारिक प्रयोग È | 

अब ज्ञानीविषयक अतिशयोक्ति अळङ्कारका एक 
are देखिये | “आर्या पञ्चाशीति? में श्रीशेषघभगवानका 
वचन है-- 

इयमेघसहस्त्राणि अध Hea ब्रद्मघातरक्षाणि। 

परमार्थविन्न gad च पापैः स्पृश्यते विमलः ॥ 

अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानी पुरुष हजारों अश्वमेघ यज्ञ करे; अथवा 
वह लाखों ब्रहमहत्या करे तथापि यशका पुण्य तथा हत्याका 
पाप उसको नहीं लगता | ज्ञानी पुरुपको कोई इच्छा ही नहीं 
होती है; अतः वह अश्वमेध यज्ञ क्यों करेगा ! ज्ञानी तो 
सर्वात्मभाववाला होता दे, इसलिये उससे ब्राह्मणकी तो 
क्या, किंसीकी भी हिंसा केसे हो सकती है १ अर्थात्‌ नहीं 
होती हे | इसलिये ज्ञानी पुरुपका ब्यवहार लोकोत्तर होता 
है, इतना ही इस शलोकसे समझना चाहिये | 

अब यह प्रश्न यदि उठे कि ज्ञानी पुरुषसे निषिद्ध 
आचरण होता हे या नदांश तो इसका उत्तर यह है कि 
ज्ञानीके लिये ऐसा प्र्न ही नहीं उठता; क्‍योंकि उसको तो 
कोई कामना ही नहीं रहती । उसको तो ज्ञान शेनेके पहले 
ही अन्तःकरणकी ञुद्धिके समय ही कामनामात्रफो Merete 
दे देनी पड़ती है और कामनाके विना निषिद्ध आचरण हो 


ही नहीं सकता, ऐसा गीताके तीसरे अध्यायमें भगवाचने 


अजुनसे स्पष्ट कहा दै | शुभकर्म निष्काम भावते दे. सकता है 
_ परंतु अशभ तो कामनाक्री प्रेरणा-भोगकी इच्छाके बिना 


हो ही नहीं सकता | यदि अशुभ आचरण होता दीख फडे 


तो समझना चाहिये कि वह मनुष्य तत्त्वज्ञानी नहीं, केवळ 


इस कथनको साक्षी देते हुए शास्र कहता है कि-- 
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water न भिक्षामाकाद्भुते यथा । 
G लब्धपरानन्दो क्षुद्रानन्दं न काङ्कति ॥ 
जिसको निलोकीका राज्य प्रास हो गया दोश वह जिस 
प्रकार मिक्षाकी इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जिसको 
आत्मानन्दका अनुभव है वह ज्ञानी विष्रयांके क्षुद्र आनन्दकी 
ओर ताकता भी नहीं | यह बात 'नेष्कम्यंतिद्धि) में बहुत 
A जोर देकर कही गयी हे | वह इस प्रकार है-- 
बुद्धाह्नेतस्व॒तर्वस्य यथेच्छाचरणं यदि | 
gat weeat चेव को मेदोऽझुचिभक्षणे ॥ 
अर्थात्‌ जिसने अद्वेततत्वको जान लिया है अर्थात्‌ जो 
यथार्थ तत्त्वज्ञानी है; वह भी यदि यथेच्छ आचरण करता 
ठे -मिषिद्ध या अशुभ आचरण करता @ तो फिर अशुचि- 
भक्षण करनेमें एक कुत्ते और Taal क्या भेद रद्द 
जायगा १ इन रारे विवेचनोंका सारांश यह है कि ज्ञानी 
िधिःनिषेधके Fad नहीं?--इस प्रकारके वचनोंको केवल 
आलङ्कारिक समझना चाहिये; क्योकि शानीसे कमी कोई 
अशुभ आचरण नहीं हो सकता | शुभ व्यवहार करना या 
न करना उसके स्वभावपर अवलम्त्रित रहता है | जिस ज्ञानीने 
अपने साधनकालमे निष्काम कर्म खूब किया हैः वैसा ज्ञानी 
स्वभाववश निष्काम कर्म करता ही रहता है और जिस 
ain विचारका ही मुख्य अवलम्बन लिया हो; वह तो 
झुम निष्काम कर्म भी नहीं करता | 
निबन्ध आवस्यकतासे अधिक लंबा हो गया है । अब 
जीवन्मुक्तके BING सम्बन्धमें कुछ कहकर इसको समास 
करेंगे | जीवन्मुक्ता लक्षण गीताके दूसरे अध्यायमें 'स्थित- 
gy लक्षणके रूपमें दिया गया दै | बारहवें अध्यायमें 
“भक्तःके लक्षणके रूपमे वर्णित है तथा चौदहवें अध्यायमे 
गुणातीतः पुरुषके लक्षणके रूपमें दिया गया है | उपनिषद्‌- 
में भी ब्राह्मणके लक्षणके रूपमें जीवन्मुक्तका वर्णन है तथा 
अन्य Vell अतिवर्णाश्रमीके जो लक्षण वर्णित हैं; वे भी 
जीवन्मुक्तके लक्षण हैं | 
मुझे तो गीताके दूसरे अध्यायके ७० वें छोकमें दिया 
हुआ जीयन्सुक्तका लक्षण बहुत ही हृदयङ्गम जान पड़ता है 
और ऐसा जान पड़ता है कि जीवन्मुक्ता जीवन वैसा ही 
होता है । 
आपूर्यमाणमचळप्रतिष्ठ 


ससुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 


कल्याण 
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तद्वत्‌ कामा यं प्रदिदान्ति सर्वे 
स शान्तिमाशोति न कामकामी ॥ 

चारों aka नदियोंका जल उमइता हुआ चळा आता! 
हे और वह समुद्रमें मिलता हैः तथापि समुद्र जरा,भी क्षोभको 
प्राप्त नहीं होता | यहाँतक कि अपनी मर्यादा छोड़तातक 
नहीं) इसी प्रकार शानीके अन्तःकरणमें भी प्रारव्धको 'भोगनेके 
लिये तो इच्छाएँ स्फुरित होती हैं? परंतु स्फुरित होकर फिर 
जहाँ-की तहाँ शान्त हो जाती हैं। इस प्रकार इच्छाओंका 
संस्कार उसके ऊपर नहीं पड़ता और इससे TE शाश्वत 
झान्तिको प्रास करता है; परंतु जो मनुष्य कामनाके उठनेपर 
उसकी प्रातिके लिये यलशील होता है? उसके चित्तपर उसका 


संस्कार पड़ता है और इससे वह मनुष्य शान्ति नहीं पाता। . 
_ज्ञानी-अशञनीमें वस इतना दी मेद है कि शानीके ATR T है कि शानीके चित्तपर नये 


संस्कार नहीं पड़ते, क्योंकि वह कामनाके वश नहीं होता 


lene 


और अज्ञानी कामनाके वशमें होकर वर्तता है? इसलिये'उसके 


Pra ऊपर उन कामनाओंका संस्कार पड़ता है और वह 
_चित्तके ऊपर उन कामनाओका उरक --- 
संस्कार ही भावी बन्धन प्रदान करता है। 


इस निबन्धका सार इतना ही है कि मुक्तिकी मासि 
जीवितावस्थामे ही हो सकती है? इसलिये समझदार मनुष्यको 
चाहिये कि जबतक शरीर कार्यक्षम दै इन्द्रियाँ काम देती हैं 
mak भी वलवान्‌ हैं और प्राण भी स्थिर है? तबतक 
मुक्ति प्रास कर ले । मनुष्य-शरीर देव-ढुल॑भ दै और इसकी 
सार्थकता मुक्ति प्राप्त कर लेनेमें ही है । भर्तृंदरिजीने चेतावनी 
देते हुए कहा है-- न्य 
यावत्‌ खस्थमिद कलेवरग्रहं यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्‌ क्षयो नायुषः | 
आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः cat महान्‌ 
TA भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः TET? ॥ 


यह कायारूपी घर जवतक अच्छी स्थितिमें दै? वृद्धावस्था 
दूर है, इन्द्रियोंकी शक्ति भी क्षीण नहीं हुई दै तथा आयु मी 
अभी शेष है; तवतक समझदार मनुष्यको आत्मकल्याण कर 
लेना चाहिये; क्योंकि शरीरका नाश होनेपर कुछ बन नहीं 
सकता । मरते समय प्रयास करना, यह तो आग छगनेंके 
बाद कूप खोदनेके समान हास्यास्पद है । 


नरहरिः कुरुतां जगतां शिवम्‌। 


— ooo — 
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भारतीय संस्कृतिकी विश्वको देन-दान 


( ठेखक--श्रीसीतारामजी सहगल ) 


विश्वके इतिहासका यदि परिशीलन किया जाय तो 
कई बार हमारे मनमें दानके इतिहासकी जिज्ञासा पैदा 
होती है । संसारमें सर्वप्रथम किंस राष्ट्रने इस मानवीय तत्त्व- 


को. खोजा और जनकल्याणके' लिये इसका विकास 


किस रूपमें किया गया | तदनन्तर लोकसंग्रहकी परम्परा 
किस प्रकार प्रचलित हुई | | 

` यदि तुलनात्मक दृष्टिसे इस समस्यापर विचार करें 
तो यह मानना पड़ेगा कि संसारमें कोई ऐसा देश नहीं 


“है, जो इस तत्त्वको मानवीय कल्याणके लिये आवश्यक 


नहीं मानता | ईसाई, इस्लाम आदि अनार्य धर्माने दानकी 
महिमाको हृदयसे सराहा है, ROA जन्म लगभग 
आठवीं शताब्दीमें हुआ; परंतु भारतीय साहित्य तथा 
संस्कृति ईसाकी छठी शताब्दीसे पूवे अपनी चरम सीमा- 
तक पहुँच चुकी थी । इस्लाम-धर्मके फ्रचारकोंने अपने 
धार्मिक प्रवचन “छा इलाह इलिहाः Nye वचन 
'नेस्त एजद मगर यज्ञमन? पर आधारित किया। गवेषकों 
ने भी यह सिद्ध किया है कि कुरानका प्रत्येक अध्याय 
जो “विस्मिल्ाह रहिमाने रहीम? शब्दोंसे आरम्भ होता है 
वह STATA यज्जदन Rl गर ददर? आदि जरथुख्नियोंके 
TINA मिळता है | “जिन्दा अवेस्ता? ऋग्वेद-साहित्यसे 
किस तरह प्रमार्वित है यहं विज्ञ पाठकोंसे छिपा नहीं 
है | इसंसे स्पष्ट है कि इस्लामने इस तत्त्वको भारतीयोंसे 
अपनाया | 

इसी तरह ईसाई-मताबलम्बियोंने भी यह माना है 
कि भारतीय वेद संसारके आदि ग्रन्थ हैं | खर्गीय डा० 
मेक्डानळने ऋग्वेदके वारेमें अपने विचार प्रकट करते 
हुए कहा कि fad ऋग्वेद आयाँकी प्रथम ज्ञान- 
पुस्तक है | इससे पुराना ग्रन्थ दूसरा नहीं है । इसमें 
प्रतिपादित तत्त्र संसारमें सबसे पुरातन है, इसमें कोई 
संदेह नदी । 


ऋगवेद-संहितामें यजमान और प्रतिग्रहीताकी परम्परा 
सुसंगठित रूपमे मिळती है | देनेवालेको “दाइवान? कहा 
गया है | व्याकरणकी प्रक्रियाके अनुसार “दाइ? धातुसे 
“क्वसु? प्रत्यय ळगानेपर यह रूप निष्पन्न होता है । eng? 
प्रत्यय शीळके अर्थमें प्रयुक्त होता है । इस पदका 
ACA सम्भवतः एक सौ बारह बार प्रयोग हुआ है और 
“दाशुषे? अर्थात्‌ चतुर्थी विभक्तिका रूप ही सबसे अधिक 
प्रयुक्त हुआ है | ae अर्थ केवळ देनेवाला ही 
नहीं, अपितु सत्र प्रकारका बलिदान करनेवाला भी है। 
जो ब्यक्ति मनसा, वाचा तथा कर्मणा वस्तुओंका त्याग 


' करता है अर्थात्‌ जिसमें अपरिम्रकी भावना है, वह 


ARAL कहलाता था | इसके साथ जो विशेषण प्रयुक्त 
हुए हैं, वे उस समयकी झाँकीको और भी अधिक स्पष्ट 
करते हैं | सबसे अधिक प्रयोग जो ऋगवेदमें मिळता है 
वह है. ‘aga मर्त्यायः | इसका अर्थ यह है कि यदि 
कोई जन्म-मरणके बन्धनसे सुक्त होना चाहता था 
तो उसके लिये दान एक पक्का लाइसेन्स या, वह जितना 
दान करता था उतने ही धन, वसु तथा रत्न उसे मिलते। 
उससे WZ खयमेव समाप्त हो जाते | इन्नुताका कारण 
है जरूरतसे अधिक धनका संग्रह करना । शास्रीय 
परिमाषामें हम इसे लोभ कह देते हैं | 

“दार्वान्‌? का एक और विशेषण है वरप्रः । तप:- 
पूत क्रान्तदर्शी ऋषिने कहा है--- 


a त्वं विप्राय दाशुषे 
रयि देहि सहस्तिणम्‌ 
an वीरवतीमिपम 
(८, ४३, १५) 
अर्थातू-- 


"हे अग्निदेव | तुम हव्यदाता मेधावीको सहस्तसंख्याक 
धन और वीर पुत्रादिसे युक्त अन्न दो l 
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८६० 


उस समय समाजमें दानियोंकी होड़ लगती होगी 
शौर प्रत्येक व्यक्ति यथाशक्ति दान करता होगा | समाज- 
के कल्याणके लिये भारतीय मनीषाने इसे सबसे पहले 
परखा । आचार्य यास्क, जो उस समयकी परम्पराको 
अच्छी तरह समझते थे, एक स्थलपर “द्रविणोदाः? की 
ज्याछ्या करते हुए कहते हैं--“दातृतमः'-यह सबसे 
धिक देनेवाळा है | अन्य दो UAR आचार्यने कहा 
हैः धदानमनसो मनुष्यान? अर्थात्‌ दानकी निष्ठसे युक्त 
मनुष्य | ः 

जो व्यक्ति समाजमें अधिक दान करता या; उसे 
उपाधियाँ दी जाती थीं । यह थी सम्मानित “मोज? | 


अरयवविदर्मे "कृष्णः नामक ऋप्रिने कहा है-- 
किमङ्ग त्वा मघवन्‌ भोजमाइुः। 
( २०, ८९, रे ) 


. है दानशीळ इन्द्र | क्या तुम्हें लोग “भोज? कहते 
Sy इसके बाद “भोज? राजा-पदका समानार्थक समझा 
जाने छगा | महाभारतके शान्तिपर्वमें निन्नलिखित छोक 
उपलब्ध होता है--- 

एजा भोजो विराट सम्राट क्षत्रियो भूपतिचपः | 

य aft: स्तूयते शब्दैः कस्त्वां ना्चितुमहेति ॥ 

अर्यात्‌ “राजा, भोज, विराट्‌, THE, क्षत्रिय, भूपति 
ay आदि शब्दोंसे जिसकी स्तुति होती है मळा, उसकी 
धमाजमें कौन प्रतिष्ठा नहीं करता |? 

उषा-सूक्त (ऋग्वेद ६, ६५ ) में दान देनेवालेको 
'बीराय दाझुषेः कहा है | जिसका शब्दार्थ है कि वह 
धूरवीर समझा जाता था | दान करनेवाळेकी आत्मा 
खयं. पवित्र हो जाती है | वह खतःग्रकार होकर 
आत्मिक ASA ऊपर उठता हैं | समाजमें जो तमोगुण 
फैल हुआ होता है, वह खयमेत्र दूर हो जाता है | 
TARN इन्द्र, सविता, राका, ऋमु, मित्रावरुण अश्विनो 
तथा सोम आदि समी देवताओंसे प्रार्थनाएँ की गयी हैं 


.दाल्याण 


[भाग ३० 


eee 
कि वे दानी व्यक्तियोके खास्थ्य तदा सम्पन्नताको 
बनाये रखें । 

भारतीय संस्कृतिके आदिम खोत saad आचाय 
कात्यायनने अपनी सर्वाचुक्रमणीमें बाईस ऐसे. सूक्तोंका 
उल्लेख किया है जिनमें दान-स्तुतियाँ हैं | यूरोप तथा 
भारतके आधुनिक विधानोंने ऐसे अइतीस सुक्तोंकी खोज 
की है जो दान-स्तवनोसे भरपूर हैं | इनमें डा० ओल्ड. 
नवी, गेल्डनर, series आदि पाश्‍चात्त्य 
तथा डा० मगिळाळ पटेल, युधिष्टिर मीमांसक एतदेशीय 


संशोषकोंने स्पृहणीय गवेषणा की है। कुछ ARS . 


स्तुतियाँ इस प्रकार E -प्रस्तोता सामञ्जस्यकी दानः 
स्तुति, सुदास पैजवनकी दानस्तुति, अध्यावर्ती चायमानकी 
दानस्तुति, सौवर्णीकी दानस्तुति। ऋग्वेदके आठवें मण्डळे 
सबसे अधिक दानस्तुतियोकी सामग्री निहित है । एकं 
मन्त्रम प्रातःस्मरणीय ऋत्रिने कहा है--“दानं देवस्य 
पृच्यते? अर्थात्‌ GERI ज्ञान देकर भरपूर करो | 
एक और मन्त्रमें कहा है--हे वसुदेव ! जिसको आप 
दानके लिये शिक्षित करते È उसके धन और अन्य 
पदार्थं कमी नहीं घटते । भाव यह है कि दानमें RA- 
कल्याणकी भावना निहित है । 
अब उन व्यक्तियोंकी बात सोर्चे, जो समाजें दानके 
नामसे कोसा दूर मागते थे । ऐसे “मलुष्योंको पापीके 
समान ही समझा जाता था, WAH अराति’ शब्द्का 
अर्थ है अ+राति अर्थात्‌ न देना । वेदम यह लगभग 
एकताळीस वार आया है | कंजूसका जो आज समाजमें स्थान 
है बही उस समय भी था | एक मन्त्रमे कहा है--- 
हे देव ! मुझे पाप, शत्रु और कंजूस व्यक्तिसे T 
है | दूसरे Tel इन तीनोंका समाजमें एक ही खान 
था | प्रार्थनामें यह कहा गया है कि Fe हमसे दूर 
EI जाय | उत्तरकाळीन साहित्यमें यह “अरातिः रद 
इतना कुत्सित अर्थम प्रयुक्त होने लगा कि भूत ताका 
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संख्या 9 ] 


भारतीय संस्कृतिकी Fert देन-दान 


८६१ 


Reh बन गया + इसके बाद दर्शनशाख्नोमें 
आन्तरिक छ; Witt अराति कहा जाने ळगा। 
इस बड़े इतिहासका कारण था, दान न देना। 
दूसरे A अपनेको समाजके प्रति कर्तव्यसे वञ्चित 


रखना । इंस सामाजिक ऋणका प्रतिशोध न करना एक . 


महान्‌ पाप समझा जाता था। आधुनिक पद्भतिके अनुसार 
WICH दशम मण्डळमें एक सौ सतरहवाँ सूक्त सम्भवतः 
संसारकी पहली रचना है जिसमें पुण्यछोक मिक्षुराह्विरस 
अभिने दानका स्तवन किया है । इस सूक्तमें नो मन्त्र 


दै, जिनमेंसे हम तीन मन्त्र यहाँ उद्धृत करते हैं-- 
'ख इद्धोजो यो गृहवे ददात्यन्कामाय चरते कृशाय | 


अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीषु कृणुते सखायम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-- 

- अन्नकी इच्छासे किसी दुर्बल व्यक्तिके भिक्षा माँगने- 
पर जो अन्न-दान करता है, वही दाता है | उसे सम्पूर्ण 
यज्ञफल मिलता है और बह Ageia भी मित्र पा लेता है। 

एक और मन्त्रमें कहा है-_ 
म्रोधमन्नं विन्दते अप्रचेताः 
सत्यं ब्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं 
cia केवलाघो भवति केचलादी ॥ 
अर्थात्‌-- 

` 'दर्ुद्धि मनुष्य व्यर्थ ही अन्नकी सामग्रीको एकत्र 
करता है. | मैं सत्य कहता हूँ कि आवश्यकतासे अधिक 
मोगःविलासकी सामग्री उसके लिये मृत्युका कारण होती 
है । ऐसा मूर्ख बुद्धिवाला मनुष्य न तो अर्यमादि eat 
कों आहुति देता है और न अपने साथियोंकी सेवा ही 
करता है। | 

` अकेला खानेवाला व्यक्ति केवळ पापका ही भागी 
दोता है | पंजाबीमें एक कहावत है कि जो कल्ला 
( अकेला ) खादां है. ( खाता है ) ओ ( वह ) डइ 


- सर्वेकमेफलत्यागं 


खांदां है (पाप खाता है) | ऋम्वेदका मूळ स्रोत उसी 
रूपमें बह रहा है | Blah शब्द कितने स्पष्ट हैं. कि 
जो संसारकी भोग-सामग्रीको अकेला भोगता है :और 
दूसरांको कभी बॉटकर नहीं खाता, वह नाकी -ओर 
चलता है | मूलका अप्रचेताः शाब्द सार्थक दै) -जो 
मनुष्य स्वादपूर्वक मिशन्नसे पेट भरता है, सुन्दर खाठपर 
सोता है और अपने साथियोंकी परवा नहीं करता, aa 
सम्भवतः अप्रचेताः कहलाता था | ऐसे मनुष्यके विरुद्ध 
समी युर्गोमे विद्रोह होता रहा है. | इसी तत्तकी अगले 
मन्त्रमें ऋषि व्याख्या करते हैं-- 

न स सखा यो न ददाति सख्ये 

सचाभुवे सचमानाय पित्वः | ( ४ ) 

अर्थीत्‌-- 

जो अपने साथ रहनेचाले साथियोंको अन्न बाँटकर 
नहीं खाता, वह उनका मित्र नहीं है | संस्कृत साहित्य- 
में ऐसे मनुष्यको किंसखा नाम दिया है । समाजमें 
उसके लिये एक शब्द गढ़ा गया | व्याकरणके आचार्य 
पाणिनिको भी “किमः क्षेपे? ( पा०२। १। १६ ) एक 
सूत्र बनाना पड़ा | 

मानव-कन्याणके लिये दानका प्रशस्त मागे सर्वे- 
प्रथम भारतीयोने दिखळाया | महर्षियोंने इसका तीन 
Tae विश्‍लेषण किया, जिसे हम मनसा, वाचा, 
कर्मणा त्याग कहते हैं । हिंदुओंमें आज भी यह परम्परा 
उपलब्ध होती है | गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने ae 
E ST 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो चिदुः | 
प्राहुस्त्यागं विचक्षणः ॥ ` 
ज्ञानीलोग “संन्यास? समझते हैं | समस्त कमोके फेके 
त्यागको पण्डितलोग “त्याग? कहते हैं | 
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मान-बढ़ाई--मीठा विष नः 


( तीर्थयात्राके प्रसंगमे एक स्थानपर इनुमानप्रसाद Sears दिये गये भाषणका कुछ अंश ) 


- मनुष्य जहाँ सर्वजीशेंकी अपेक्षा विलक्षण शक्ति- 
सामर्थ्ययुक्त है, वहाँ वह एक ऐसी दुर्बडताको धारण 
करता है, जो पशुपक्षी, कीट-पतंगोमे नहीं है. । वह 
दुर्बलता है---मान-बडाईकी इच्छा, यश-कीतिकी कामना | 
यह बड़े-बड़े त्यागी कहळानेवाछोंमें--माने जानेत्रालोमें 
और अपनेको महान्‌ त्यागी समझनेवाळेमें भी प्रायः 
पायी जाती है | इसको लोग दोषकी वस्तु नहीं मानते 
और .इतिहासमें नाम अमर रहनेकी वासना रखते और 
कामना करते हैं । यह मीठा त्रिप है, जो अत्यन्त मधुर 
प्रतीत होता है; परंतु परिणाममें साधन-जीवनकी समाति- 
का कारण वन जाता है । मान-बड़ाई किसकी : 
शरीरकी और नामकी | जो शरीर और नामको अपना 
खरूप मानता है और उनकी पूजारतिष्ठा, उनका 
नाम-यश चाहता है, वह “नाम-रूप'में अहंभाव रखने- 
वाम ज्ञानी है या अज्ञानी £ यह प्रत्यक्ष है कि “शरीर? 
माता-पिताके रज-बीर्यका पिण्ड है और माताके गर्ममें 
इसका . निर्माण हुआ है। यह आत्मा नहीँ है और 
cam तो प्रत्यक्ष कल्पित है | जव यह माताके गर्भमें 
था, तब तो यही पता नहीं था कि लडकी है या 
.छड़का | प्रसव होनेके बाद नामकरण हुआ । वह नाम 
अच्छा नहीं लगा, दूसरा बदला गया, तीसरा बदला 
mar न माळूम कितनी बार परिवर्तन हुआ | ऐसे 
शरीर (QW?) और APA अहंता कर, उनको आत्मा 
मानकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठाकी कामना करना प्रत्यक्ष 
अज्ञानकी जयघोषणा है | अपने अज्ञानका साक्षात्‌ 
परिचय है. | परंतु किससे कहा जाय और कौन कहे £ 
कुएँ जो भाँग पड़ी है | बड़े-बड़े त्यागी महात्मा अपने 
जीवन-काल्में ही अपनी पाषाण या धातुमूतिका निर्माण 
RAG, छायाचित्रोंको देकर उनकी पूजा करवाते हैं; 


अपने नामका जप-दीर्तन कखाते हैं. ! अपनेको Pak 
या “भगवान” कहाते और खयं कहते जरा भी संकुचितं 
नहीं होते, वरं इसमें गौरव तथा महत्त्वका TAA करले 
हैं | मेरी समझसे तो यह मोह है. और इस मोहकः 
शीघ्र भंग होना अत्यन्त आवश्‍यक È । | rete 

आपकलोगोंने जिस अकृत्रिम स्नेह, aaa, “प्रेम, 


आत्मीयता, शील, सोजन्य तथा उदारताके साथ हॅम- | 
लोगेंके प्रति जो आदर्श aaa किया है और AAT. 


प्रत्येक यात्रीको सुख-सुत्रिधा देनेका जो महान प्रयास 
किया है, उसके लिये हम समी आपके कृतज्ञ हैं 1 मैं 
तो आपके आदर्श निष्काम तथा विशुद्ध प्रेमको ग्राप्त कर 
कृतार्थ हो गया हूँ और आपने सदाके लिये मुझे ग्रेम-ऋणी 
बना दिया है । मेरे पास शब्द नहीं हैं, जिनके हरा 
में अपने हृदयके भाव प्रकट कर TA में आपका चिर- 
ऋणी हूँ । वास्तवमें प्रेमका कोई वदला हो ही नहीं 


सकता । मैं आपके प्रेमकी पवित्र भावनासे सदा-सत्रेदा अपने ` 


हृदयको पवित्र बनाये रखना चाहता हूँ | सदा-सवैदा 
इस सुधा-सिंचनसे हृदयको ETAT रखना चाहता el 

परंतु आपको जो मुझमें गुणसमहके दर्शन. हुए 
हैं और जिनका आपलोगोंने मधुर शब्दों वर्णन किग्रा 
है, वे वस्तुतः मुझमें नहीं हैं । यह मैं आपसे सूत्य 
कहता हूँ । आपको गुण दीखते हैं-इसमें आपका मेरे 
प्रति अकृत्रिम प्रेम ही कारण है अथवा यह आपकी वेल 


सद्गुणदरिनी इष्टिका परिणाम है | किसीमें गुणसमूई 


देखकर कोई दूसरा उसका वर्णन करता है, तब उसे 
प्रायः तीन ही बातें होती हैं---( 2 ) वह इतना महान. 
है कि उसे जगतमें सर्वत्र वैसे ही केवळ गुण ही दी! 

हैं, जैसे ब्रह्मदर्शी ज्ञानीको अथवा भगवत्रेमीको सेतर मह 
या भगवांनकी ही अनुभूति होती है | (२) या उसे 
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संख्या ४ .] 


मान- बडाई--मीठा विष 


° 


CRR 


शुणोंके साथ दोष भी दीखैते हैं पर वह केबल गुणोंको 
हीं ग्रहण करता है । दोषको ग्रहण करता ही नहीं | 
और (३.) अथवा उसे दोष-गुण दोनों दीखते तो हैं 
वर वह दोषका वर्णन न करके केबल गुणका ही वर्णन 


करता है| इन तीनों ही बातोंभें गुण वर्णन करनेवाले- - 


का महत्त्व है, यह उसका आदर्श गुण है | गुण सुनने 
वाला यदि . गुण वर्णन करनेवालेके इस महत्त्वको न 
समझकर बिना ही हुए अपनेमें उन गुणोंका आरोप 
कर लेता है, अपनेको उन गुणोंसे सम्पन्न मान लेता है, 


. तो वह अनुचित लाभ उठानेका प्रयत्न करता है | यह 


उसकी मूर्खतामात्र है, क्योंकि किसीके द्वारा गुण बताये 


. जानेसे गुण तो आ नहीं गये | किसी कंगाछकों यदि 


कोई करोड़पति वता दे तो इससे वह करोड़पति हो नहीं 
जाता. | हाँ, यदि वह मान लेता है तो अपने-आपको 


` धोखा देनेकी मूर्खता अवश्य करता है | आपलोग अपनी 


सद्भावनासे मुझे यह बल दें कि मैं आफछीगोंके सद्भाव- 
का. हार्दिक सम्मान करता हुआ भी, आपके इस महत्त्व- 
पूर्ण गुणसे शिक्षा लेता हुआ भी अपने-आपको धोखा 
देनेकी मूर्खता न कर बैहूँ | 

आपलोगोंने मेरा जो परिचय दिया, यह तो आपके 
ही सद्भाव तथा सदाःवारका पवित्र परिचय है | मेरा 
यथार्थ परिचय तो मुझको है और वह यह है कि जगतमें 
जो करोड़ों मनुष्य हैं, उन्होंमेंसे मैं भी एक हूँ । जैसे 
उनमें अनेक दुर्बल्ता भरी हैं, वैसी ही मुझमें भी हैं । 
मैं उन्नसे किसी भी वातमें बढ़कर नहीं हूँ । हाँ, इतना 
अवश्य है कि प्राणिमात्रके सहज geq श्रीमग्वानकी 
अनन्त कृपा मुझपर है; वह कृपा तो समीपर असीम है, 
उनकी कषपासे ही मुझे उस कृपाके als होते हैं | पर 
इसमें भीं अकारण कृपाळु waren ही महत्त्व है | 
मेरा क्या है ! 

आपलोगोंने मुझे माळाएँ पहनायीं, सुगन्धित gi- 
के सुन्दर हार पहनाये--यह आपकी बड़ी ही कृपा 


है । जिस समय मैं हार पहन रहा था, अपनी प्रशंसा 


सुन रहा था, उस समय मेरे मनमें आया कि हम गीतामें | 
रोज पढ़ते है--- 


'मानापमानयोस्तुट्यः 'लुल्यनिन्दास्तुतिः 

--तो इस प्रशंसा तथा फूळोंके हारोंके स्थानपर 
गाळियाँ सुननेको मिळतीं और पुप्पहारके वदले जूतोके'हार 
मिलते तो क्या मेरा वही भाव रहता, जो प्रशांसा सुनने 
और हा पहननेके समय रहा है | यदि नहीं तो, फिर 
यह समताकी बातें पढ़कर मैंने क्या लाभ उठाया ९ . 
सच तो यह है कि मैं मान-वड़ाईका विरोध तो करता 
हूँ, परंतु मेरे aad मान-वड़ाईकी छिपी वासना है; 
उसीकी पूर्ति हो रही है | यदि वासना न होती और 
सुख न मिळता, मान-वड़ाईमें गाळी तथा जूतोंके हारकी 
भावना होती तो में यहाँसे भाग जाता और आप मुझे 
न तो हार ही पहना सकते, न मेरी ग्रशंसा ही कर 
पाते । पर यह मेरी ही दुर्बलता है | आपलोगोंका तो 
ea गुण ही है | हमारे खामीजी रामसुखदासजी 
तथा खामी चक्रधरजी हार नहीं पहनते तो उन्हें कौन 
पहना सकता है £ कौन कह सकता है मेरे मान- 
बड़ाईका विरोध करनेमें भी मान-वड़ाई पानेकी छिपी 
वासना काम न कर रही हो | 

दूसरी वात है--हारोंमें व्यर्थ wast । ये हार 
किसी भी काममें नहीं आते | एक वार पहने. कि 
उतारकर रख दिये । इनसे भगवत्पूजन या देवपूजन 
होता तो इनकी कुछ सार्थकता भी थी | नहीं तो ये 
सुन्दर पुष्पवाठिकाकी शोभा ही बढ़ाते | हमारा देश 
अब भी बड़ा दरिद्र है । जहाँ करोड़ों भाई-बहिन भर- 
पेट भोजन नहीं पाते, अङ्ग ढकनेको वस्न नहीं पाते, 
रहनेको छायादार घर नहीं पाते; वहाँ तो अच्छा खाना- 
पहनना, अच्छे AAA रहना, गलीचोंपर और सोफोपर - 
बैठना ही बड़ा अनुचित है, फिर पुण्पहारोमे पैसा खर्च 
कराना तो उचित कैसे कहा जा सकता है | यह भी 
मेरा ही दोष है | मैं क्या कहूँ | 


अब रही छायाचित्र ( फोटो ) की बात | सो E- 
मांसके इस शरीरका चित्र क्या महत्त्व रखता है. । चित्र 
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तो 'भगवान्‌ या संतोके लाभदायक होते हैं । मुझ-जैसे 
मलुष्योंका चित्र उतरवाना तो सर्वथा उपहासास्पद ही है | 
मह्दाभारतमें भगवानूने अर्जुनको उपदेश दिया था 
कि"बड़ोंके मुँहपर उनकी निन्दा करना उनकी हत्या 
करना है और अपने मुँहसे अपनी बड़ाई करना आत्महत्या 
है] यह बड़ा ही गर्हित कार्य है । जैसे अपने मुखसे 
अपनी बड़ाई करना आत्महत्या है, ऐसे ही अपने कानोसे 
अपनी बडाई सुनना भी आत्महत्याके ही सदर है | 
थर "यहद आत्महत्या तो हम बड़े शौकसे करते हैं । 
क्या कहा जाय | 
आपलोगोने जो इतना मान-सम्मान किया, बड़ाई की, 
शुंणगान किये, इसमें निश्चय ही आपका अकृत्रिम प्रेम 


दी प्रधान कारण है । और में इस प्रेमका equa 
—~oqsspo— 


ATT] 


[ भाग ३० 


सत्कार करता हूँ, परंतु आप सब मेरे परम हितैषी हैं, 
आत्मीय बन्धु हैं, भक्तिभाजन तया श्रद्धाके पात्र भी हैं, 
अतएव साथ ही प्रार्थना भी करता हूँ कि मुझे ऐसी चीज 
न दीजिये, जिसका मेरे मनमें छिपा प्रलेमिन होनेपर 
भी, जो मेरे लिये हानिकारक हो । यदि मान्न-वड़ाईमे 


मेरा मन छछचा जायगा तो फिर मैं जहाँ भी जाऊँगा, 


जिससे भी Fem, मेरे नेत्र और मेरा मन मान-बड़ाईकी 
खोजमें ST रहेगा | भगवत्‌-सम्बन्धको भूल जायगा और 
जहाँ मान-बड़ाई अपेक्षाकृत कम मिलेंगी या नही 
मिलेंगी, वहाँ मन कहेगा कि “यहाँ प्रेमीछोग 


नहीं हैं ।? यों मुझसे व्यर्थ सजनोंपर दोषारोपणका पाप 


होने ळगेगा, आपलोग कृपापूर्वक इस पापसे -सुझे 
बचायें, यह मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है । 


दसरोंके साथ 


दूसरांको आराम दो, खयं आराम सत चाहो। 
दूसरांको सुविधा दो, खयं सुविधा मत चाहो। 
दूसरोंको सम्मान दो, खयं सम्मान मत T | 
दूसरोंको सेवा दो, ai सेवा मत I 


अपने आप सबको आराम मिलेगा | 
अपने आप सबको सुविधा मिलेगी । 


y 4 
y र 
छु अपने आप सबको सम्मान मिलेगा | Y 
y . अपने आप सबको सेवा मिलेगी । छु | 
दूसरोंकी आशा भरसक पूरी करो, है 
i y रके सस म ue करो | y 
आधकार रक्षा A ¥ 
Saa $ को अपना अधिकार 00 .दो। y 
q साथ उदारता बरतो, Y 
Y : अपने साथ न्याय बरतो। ४ 
y दूसरोके छोटे दुःखको बड़ा समझो, y 
6 अपने दुःखकी परवा मत करो! We 
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मकनन. Le 


महाप्रभु श्रीवस्लभाचाये 
[ नाटक ] 
[ गताइसे आगे ] 


( छेखक--सेठ श्रीगोविन्द्दासजी ) 


° 
दूसरा AX 
पहला दृश्य 
स्थान-- झारखण्डमें एक झोपड़ेका छोटा-सा शयनागार | 
समय--रात्रिका तीसरा पहर | 
[ शयनागारमें दीपकका मन्द प्रकाश हे । जिससे शयनागार 
और उसकी कुछ वस्तुएँ धुंधली-धुँधली दिखायी देती हैं । 
शयनागारकी तीन ओरकी खुरदरी कच्ची दीवाळें हें । पर वे 
सफेद Ga रवच्छ पुती हुई हं । झोपड़ीकी छावनी फूसकी दे । 
एक ओर एक खटियापर बलभाचार्य निद्राम हें । निकट ही एक 
शारीमें पानी रवखा हुआ दे और उसी झारीके निकट पानी पीनेका 
एक पात्र । एकाएक पीछेकी दीवाळपर प्रकाश दिखायी पड़ता दे । 
उस HT गोवर्धन पर्वतका एक भाग और उस भागमें 
ओऔनाथजीका इयामरवरूप । इस स्वरूपके सामने हाथ जोड़े और 
सिर नवाये हुए श्रीवल्लभाचार्य दीख पड़ते हैं । श्रीनाथजीका स्वरूप 
वेसा ही दै, जैसा इस समय नाथदवारेमे विराजमान दे । श्रीवस्छभाचाये 
अब नीचेके अङ्गमें धोती और ऊपरके . अङ्गपर उत्तरीय धारण किये 
हुए ह | स्वरूप मुसकराते हुए बोलता दै । ] 


- स्वरूप-वल्लम ! तुम्हें ` ` "` तुम्हें अपने स्वरूपका पूर्ण 
शान नहीं; परंतु तुम्हारे पिताको ewan देकर में ही 
तुम्हारे रूपमें प्रकट हुआ हूँ । 

वल्लभाचार्य--यद्मपि प्रभो | सभी जीव आपके ही अंश 
हैं; परतु मुझमें आपका यह पूर्ण प्रतित्रिम्त्र मुझपर आपके 
अनुग्रहका ही द्योतक है | 

स्वरूप--मेरी गीताकी-- 

यदा यदा हि ada ग्लानिभंवति भारत । 

अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 

--घोषणाका तुम्हें स्मरण दिलाता हूँ | यह जगत्‌ मेरी 
der निमित्त हैं और इस लीलामें जब मेरी आवश्यकता 
होती ददै, तब इस घोषणाके अनुसार में स्वयं अवतीण होता 
हुँ | इस समय यद्द अवतार तुम्हारे रूपमे हुआ हे | 

वङ्कभाचाय--आपकी कुछ Rean शक्ति मुझे प्राप्त है 


1 


we तो में जानता हूँ | उन्हीं शक्तियोंके कारण मैं ग्यारह 
वर्षकी अवस्थामें वेदःयिद्यामें पारङ्गत हो गवा, चोदह वर्षकी 
अवस्थामें विजयनगरके शास्त्रा्थमे विजयी हुआ। ये साधारण 
बातें नहीं हैं; अलौकिक बातें हैं एवं विना आपकी शक्ति 
और अनुग्रहके ये साधारण जीवोंकों अप्राप्य हैं; परंतु यह 
जानते हुए भी आप मेरे स्वरूपर्मे अवतीर्ण हुए हैं, यह मुझे 
आज ज्ञात हुआ | 

स्वरूप--वल्लभ | प्रिय वल्लभ ! मेरी इस लीलामें 
आज तुम्हारी आवश्यकता थी | तुम्हारा ब्रह्मवाद और झुद्रा- 
aa सिद्धान्त ही आज दैवी जीवोंका त्राण कर सकता दै | 
तुमने अपने वाद और सिद्धान्तको ठीक रूपमे उपस्थित 
किया है और जिस विष्णुस्वामी-सम्प्रदायके तुम आचार्य बने 
हो) वही सम्प्रदाय इस समय दैवी जीवोंका कल्याण कर 
सकता है । इस सम्बन्धमें SAM जतक जा सकता दै, 
वद्दांतक तुम उसे ले गये; परंतु इतना दी Taz नहीं हे | 

वलुभाचार्य--तब ? 

स्वरूप--मानव मस्तिष्क और हृदय दोनोंसे शासित होने- 
वाला प्राणी है | दर्शन मस्तिष्कका विपय दै! दृदयके लिये 
कुछ और आवश्यकता दै | 

वल्॒भाचार्य--उस सम्बन्धर्म भी आज्ञां दीजिये, नाथ ? 

स्वरूप--उसके लिये तुम अपने सम्प्रदायके द्वारा भक्ति- 
मागका प्रवर्तन करो | 

वह्दभाचाये--वद तो प्रभो ! मेरी इच्छा थी ही और मैंने 
उसे आरम्भ भी कर दिया है | 

स्वख्प--तुम उसे और आगे वढ़ाओ | इसीलिये मैं उस * - 
ब्रजमें जिसमें भागवतकार व्यासके कथनानुसार ज्ञान और 
वैराग्य वृद्ध हो गये हैं और उनकी माता भक्ति तरुण, गोवर्धन 
TAA गोवर्धननाथके रूपमे प्रकट होना चाहता हूँ । 

वल्ुभाचार्य--( wz att) ) इससे अधिक आनन्द 
एवं उल्लासकी और कोन वात हो सकती दे, नाथ ? 


स्रूप--तुम्हारे आविर्भावका काळ समीप जान गोवर्धन- 
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पर पहले मैने अपनी सुजा प्रकट की | फिर जिस दिन 
तुम अवतीर्ण हुए? उसी दिन मैंने अपना मुख प्रकट किया! 
अब मैं सम्पूर्णरूपसे प्रकट होना चाहता हूँ। 
चछभाचार्य--( उसी प्रकारके TRE स्वरमें ) इस प्राकट्यसे 
अधिक संसारके लिये और कौन-सी कल्याणकारी वात हो 
सकती है? 
स्वरूप--तुम अपनी इस थ्वी-परिकरमाको कुछ कालः 
के लिये स्थगित करो और सीधे ब्रजमें गोवर्धनपर पहुँचो । 
सहू पाण्डेकी गाय धूसरने सर्वप्रथम गोवर्धनपर मेरा 
पता पाकर अपना दुग्ध अपने-आप मेरे लिये ख़बण करना 
आरम्म किया? उसकी कन्या नरो तथा अन्य ब्रजवासियाँको 
भेरा पता लगा । यहाँ मैं देवदमन» इन्द्रदमन और नागदमनके 
नामसे प्रसिद्ध हो गया हूँ । 
बलभाचार्य--धन्य भाग्य उस गोमाताका उस सहू 
पाण्डेका, उसकी कन्या और ब्रजवासियोंका | 
खरूप--गोवर्घन आकर तुम मेरा प्राकट्य करा मुझे 
बाट बैठाओ और मेरी सेवाकी समस्त व्यवस्था करो | 
[ एकाएक पीछेकी दीवाळका यह सारा दृश्य विस हो जाता 
दै । वछभाचार्य इइबडाकर अपनी झय्यासे उठते हैं । उसी समय 
नेपथ्यसे एक गीतकी ध्वनि आती दै । वछभाचायं शय्या त्यागकर 
खडे दोते हैं और अत्यन्त भावपूर्ण मुद्रासे इस गीतको सुनते हैं । 
अब वहभाचार्य नीचेके अङ्गम धोती धारण किये हुए हें । दीपकके 
मन्द प्रकाशमें भी एक अद्भुत प्रकारका आनन्द और उछास उनके 
gan इष्टिगोचर होता दै । ] 
cone री चरू चरण सरोरर जहाँ न प्रेम वियोग \ 
जह भ्रम-निसा होति नहिं कबहुँ सो सायर रस जोग ॥ 
जहाँ सनक सिव हंस मीन मुनि नख रवि प्रमा प्रकास । 
प्रफुरित कम निमिष नहिं ससि डर गुंजत निगम सुवास॥ 


( छघुयवनिका ) 
दूसरा इञ्य 
स्थान-झारखण्डमें वल्लमाचार्यके झोपड़ेके निकटका 
मेदान | 
संमय--प्रातःकाल | 


[ एक ओर दूरपर झोपड़ेके वाहरी भागका कुछ अंश दिखायी 
देता है। मैदानमें पलासके वृक्षोंकी बहुलायत है, उनमें वसन्तके कारण 
पत्ते न होकर केसरी रंगके फूल-दी-फूछ इं । पकासके इस मैदानमें 


<कल्याण 


[ भाग ३७ 


दामोदरदास इरसानी, कृष्णदास Aa, वासुदेवदास =e भक माधोभट्ट 
काइमीरी और जादवेन्द्रदास कुम्हार बैठे इए होली गा रहे हें। 
पाँचों युबक हैं । वासुदेवदास pasa छोड़ शेष चारों गेहुएँ वणे 
और साधारण शरीरके हें । वासुदेवदास छकड़ा खून ऊँचा, पूरा 
और मोटा-ताजा ब्यक्ति दै । सभी नीचेकें शरीरपर धोती और 
ऊपरके शरीरपर वगलवंदी धारण किये हुए हैं।] 
gai हरि होरि मचाई | 
इततें आई सुधर राधिका उत तें PR कन्हाई \ 
हिरू मिळ फाग परस्पर BH सोमा बरनि न जाई ॥ 
नंद-घर वजत बधाई ॥ ९ ॥ बूज० 
बाजत तार मुदंग बाँसुरी बीना ढफ सहनाई | 
उइत अबीर गुळार कुमकुमा, रहो सकर बुज छाई ॥ 


मानो मघवा झर छाई ॥ २॥ बुज 


के के रंग कनक पिचकारी सम्मुख सबै चलाई \ 
छिरकत रंग अंग सब मीजै झुक-झुक चाचर गाई ॥ 
परस्पर लोग FE ॥ ३ ॥ बुज० 
राधाने सेन दई सखियनको, झुंड-झुंड चिरि आई \ 
कपट झपट गई स्थामसुंदर सौ, परवस पकड़ लै आई ॥ 
र छारुजीको नाच नचाई ॥ ४ ॥ बुज 
छीन रुई मुरळी पीताम्बर सिर तें galt उदाई \ 
बेनी माळ नयन बिच काजर नकत्रेसर पहराई ॥ 
मानो नई नार वनाई ॥ ५ ॥ ste 
मुसकत हो मुख मोइ-मोड के कहाँ गई चतुराई \ 
कहाँ गये तेरे तात नंदजी, कहाँ जसोदा माई ॥ 
तुम्हें अब के न छुड़ाई ॥ ६ ॥ बुज० 
फगुआ दिये बिन जान न पाओ कोटिक करो उपाई | 
हुँ काढ़ कसर सब दिनकी, तुम चितचोर कन्हाई ॥ 
बहुत दधि माखन खाई ॥ ७॥ बुज 
रास बिरास करत बुंदावन जहाँ तहाँ जदुराई \ 
राधा स्याम FM जोरी पर दास सबै बहि जाई ॥ 
प्रीति उर रही समाई ॥ ८ Nase 
कृष्णदास मेघन- गीत पूर्ण होनेपर वासुदेवदास छकड़ासे ) 
कहो छकड़ा | तुम्हें तो अब भूख लग ही आयी होगी ! 


` चासुदेवदास wet तो मुझे सदा बनी ही 
रहती है | 
माधोभट्ट काइमीरी-इतना अधिक खानेपर भी ! 


वासुदेवदास छकड़ा-यह तो अपनी-अपनी पाचन” 
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शक्तिका विषय दै | फिर Hartke कितना काम करता हूँ | 
तुम तो बैठे-वैठे लिखा करते हो। जब कभी अधिक चलनेका 
काम पड़ जाता दै, तब तुम्हारा मुख देखने योग्य होता है ! 
दामोदरदास हरसानी-हाँश भाई | इतना तो मानना ही 
होगा कि यह छकड़ा, जितना बोझ छकड़ा ढो सकता हैः 
उतना ढोता है। ० 
जादवेन्द्रदास कुम्हार-और छकड़ेके दो वैल मिलकर 
भी जितना नहीं खा सकते) उतना यह अकेला खा भी जाता है। 
वासुदेवदास छकड़ा-देखो) भाई | इस सम्बन्धर्मे बात न 
किया करो । तुममेंसे किसीकी भी यदि मेरे खानेपर नजर 
. लग गयी तो मेरी भूख बंद हो जायगी | यदि भूख बंद 
` हुई तो खान सकूँगा । यदि खा न सका तो इतना बोझ 
लेकर चल न TEM और यदि में न चल सका तो यह एथ्वी- 
परिक्रमा समाप्त हो जायगी | 
दामोदरदास इरसानी-प्रथ्वी-परिक्रमा क्‍यों समास हो 
जायगी १ यदि मनुष्यका छकड़ा साथ न रहा तो बेलोंका 
छकड़ा साथ हो जायगा | S 
वासुदेवदास छकड़ा-पर जहाँ मनुष्यका छकड़ा चलता दै, 
वहाँ कभी बैलोंका छकड़ा चल सकता है ! केसे-केसे बीड़ 
मार्गोंस चलते हुए यह प्रथ्वी-परिक्रमा हो रही | 
कृष्णदास मेघन-हाँ? इसमें तो संदेह नहीं | 
दामोदरदास हरसानी-और देखो तो ! इस gett 
` परिक्रमाके लिये हम पूँचोंका कैसा समुदाय: इकट्ठा हुआ है 
और केसा हमारा भाग्य चमका है! 
कृष्णदास मेघेन-हाँ, वासुदेवदास छकड़ा सारा शारीरिक 
कार्य करते हैं | माधोभट्ट काइमीरी समस्त बौद्धिक कार्य; 
लेखक Set न | भोजनमें भोज्य-पदार्थोके पश्चात्‌ सबसे अधिक 
आवश्यक पात्र होते हैं, वे नित नये बनाते हैं जादवेन्द्रदास 
कुम्हार | और हर्सानीजी आप तथा मै "`" `" 
aglama छकड़ा-( बीचहीमें ) दोनों सर्वथा निरर्थक | 
दामोदरदास इरसानी ओर कृष्णदास मेघन ( हँसते हुए 
एक साथ ) ऐसा | 
वासुदेवदास छकड़ा-इसमें भी कोई संदेह है | आप 
दोनोंका काम ही क्या है १ 
अ कुम्हार-मददाप्रभुके संग रहना क्या छोरा 
काम है ! 


andre काइमीरी-फिर इरसानीजीको तो महाप्रभुने 
कितना सुन्दर नाम दिया दैः” "दमला | और महाप्रभु 
कहते हैं कि पुष्टि-सम्प्रदायका यह मार्ग ही उन्होंने दमलाके 
लिये प्रकट किया दै | 

दामोदरदास हरसानी-यह तो महाप्रभुकी कृपा; उदारता 
और महानता दै | 

कृष्णदास ATA ऐसे कृपा, उदार और महान, 
इस विदवमे कौन हैं. १ 

दामोदरदास हरसानी-वतंमान कालमें ही नहीं; भूतकाल- 
में भी संसारमें कौन ऐसे कृपाल, उदार और महान्‌ हुए ! 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-और Areal भी कोई होनेवाळे 
नहीं हैं | 

माधोभट्ट काइमीरी-फिर कितना सादा जीवन है उनका | 

वासुदेवदास छकड़ा-विना पदत्राणोंके कटिन-से-कठिन 
पर्वंत-पर्थोतकको पार करना | 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-हर प्रकारकी ऋतुमें एक धोती 
और एक उपरना । 

कृष्णदास मेघन-थोड़ा-सा प्रसादी भोजन | 

दामोदरदास हरसानी-पूर्ण पुरुषोत्तम खयं अवतीणे 
हुए हैं। 

माधोभट्ट काइमीरी-और इस सादगीके साथ महान, 
विद्वत्ता । 

gaga मेघन-और विद्वत्ताके सङ्ग असीम भगवत्मेम | 

जादवेन्द्रदास कुम्हार-और भगवस्मेमके साथ अपूर्व 
भक्तवत्सलता ! 

दामोदरदास हरसानी-इशी' ` 'इसी कारण तो हम साथी दी | 
उनपर मुग्ध नहीं हैं) परंतु जहाँ पधारते दैंश सारा जनक्षमुदाय 
मुग्ध दोकर बावरा-सा हो जाता है । 

वासुदेवदास छकड्ठा-हाँ; दर्शन पाते दी आवाल्युवा- 
वृद्ध नर-नारी सब वावरे हो जाते हैं. | 

[ बल्लभाचायंका प्रवेश ] 

वल्लभाचाय-साथियो | हमारी एथ्ची-परिक्रमा स्थगित 
हो गयी । 

दामोदरदास हरसानी-( आश्चयेसे ) स्थगित दो गयी १ 

= कृष्णदास मेघन-( आश्चयेसे ) प्रथ्वी-परिक्रमा स्थगित 

हो गयी | 
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दामोदरदास हरसानी-यह क्यों! ` 'यह क्‍यों) महाप्रभु | 

बल्लभाचार्य-दमला | खप्नमें भगवदादेश हुआ है-- 
पृथ्वी-परिक्तमा स्थगित कर त्रजमण्डलमें गोवर्धेनपर आनेका | 

माधोभद काइमीरी-(उत्सुकतासे ) भगवदादेश महाप्रभु ! 

वल्लभाचा्य-हॉः भगवदादेश | 

दामोदरदास हरसानी-प्रयोजन ! 

चढ्ळभाचार्य -गोवर्घेनपर भगवान्‌ स्वयं भ्रीगोवर्धगनाभ- 
जीके स्वरूपम प्रकट हो रदे हैं | 

पॉचॉ-( आनन्दातिरेकसे एक साथ ) ऐसा, महाप्रभु | 

चल्ळभाचाय-हाँ, साथियो | मुझे आदेश हुआ दै-- 
गोवर्धनपर जाकर गोवर्धननाथजीके प्रकट कराने? उनके पाट 
JA A उनकी सेवाकी व्यवस्था करनेका | 

पाँचों-( उसी मुद्रामें फिर एक साथ ) धन्य है, धन्य है 
गद्दाप्रभु | 

चासुदेवदास छकडा-और हम सब धन्य नहीं हैं ! 

माधोभट्ट काउमीरी-सारा संसार इससे धन्य हो जायगा | 

[ वल्लभाचार्य आनन्दातिरेषके कारण स्वयं गाते हैं, जिसे 
उनफे पाँचों साथी दुद्दराते हैं । ] 

जो पै 'चॉप मिरुनकी होय | 
तो दर्या रह्णो परै बिनु देखे राख करो किन कोय ॥ 
जो पे विरह परस्पर ब्यापे तो कछु जिये बने) 
deat कुरकी mkt A चित न गने॥ 
कुम्भनदास जाहि तन रागी और न कळू सुहाय १ 
fice तोहि बिनु देखे परु छिन कल्प fem ॥ 


( लघुयवनिका ) 

तीसरा हदय 
स्थान-गोतर्धनपर्वतपर श्रीनाथजींका मन्दिर | 
समय-प्रातःकाल | 


[ पीछेक्री ओर गोवथंनपवतका कुछ भाग दिखायी पड़ता दै । 
उसके आगे श्रीनाथजीके गन्दिरका कुछ हिस्सा दृष्टिगोचर होता दै । 
मन्दिरके बाहर खुली जगह दै, जिसमें मन्दिरके निकटकी जगहका 
थोड़ा-सा भाग रिक्त है, इसके आगेकी जगहमें मन्दिरकी ओर मुख 
किये दशनार्थियोंका एक समुदाय waa हे । इनमें नर और 
नारियाँ दोनों हें । औनाथजीके मन्दिरके पट इस समय बंद हैं। 

दामोदरदास इरसानी, कृष्णदास Raa, माधोभई कारमीरी, 


कल्याण 
(3) 
aooo © भअ 


[ भाग ३० 


वासुदेवदास छकडा तथा जादवेन्द्रदास कुम्हार आते हैं और 
दर्शनार्थियोंका जो जनसमुदाय एकत्रित है, उसीमें बैठ जाते हैं । 
इनके बाद संदर पंड आते हें । सदू पाँडे अत्यन्त वृद्धावस्था और 
age बर्णके ऊँचे पूरे व्यक्ति हें, परंतु शरीर sie हो गया है । 
नीचेके झरीरपर धोती और ऊपरके शरीरपर वगल्वंदी पहने हैं, 
उत्तरीय सिरपर बाँबे हें । छलाटपर मोटा वल्ळमसम्प्रदायका कुमकुम- 
का लाळ तिलक दै, जिसरे बीचमें गोपीचन्दनके इवेत छापे हैं । ] 

ay पाँडे-( मन्दिरके सामने जो खान रिक्त है, उसमें इस 
प्रकार आड़े ढंगसे खड़े हो, जिससे मन्दिरकी ओर पीठ भी नहीं 
होती और जनसमुदायको वे तथा जनसमुदाय उन्हें देख सकता है) 
ब्रजवासिनको) भइया हो) बड़ों भाग है। नन्दनन्दनको या 


ब्रजभूमि ऐसी प्रिय हती कि उनने कह्यो द॒तो ब्रज तज्‌ 


अनत न जाहि हों? सो भइया दोश नन्दनन्दन तो 
सदा याही ठौर रहत रहे । अब वे श्रीनाथजीके स्वरूपे 
प्रगट भये हैं । तुम सब जानत हो संवत्‌ १४६६ की सायन 
सुदी ५ को मोकूँ सर्वप्रथम श्रीनाथजीकी ऊध्वं भुजाके 
दर्शन भये इते | ये दर्शन भये हते मेरी धूसर गौकी कृपा 
a | या aah पाछे मैं आन्योरगाँवके बृद्ध जननको वा 
Sk ले गयो) 'जहाँ श्रीनाथजीकी ऊध्वं भुजा प्रकटी हती । 
फेर हम सवनने दुग्ध सों वा भुजाके खान कराये और हम 
सब या निर्णयपर पहुँचे कि यो वोही देव दै जाने द्वापरमे 
गिरिराजको अँगुरीपर धार या qed ब्रज और yea 
ब्रजवासिनकी रच्छा करी हती | फेर संवत्‌ १५३५के बैसाख 
कृष्ण एकादशीको हम सबनको श्रीनाथजीने स्वतः मुखारविन्द- 
के दर्शन दये। ता पाछे यहाँ स्वामी, माधवानन्दजी महारांज 
पघारे और उनहूँने बहुत दिनॉतक कन्दरामें ही स्थित 
श्रीनाथजीकी सेवा कीनी | या संवत्‌ १५४९में जब TA 
परिक्रमा करत करत श्रीआचार्यजी महाप्रभु .झारखण्ड 
पहुँचे, तब फाल्गुन सुदी एकादशीको श्रीनाथजीने 
श्रीआचार्यजी महाप्रभुनकों BAA दर्शन दे यह आज्ञा दई 
कि वे गोवर्धन आयके श्रीनाथजीको सगरो स्वरूप प्रकटाय 
उन्हें यहाँ पाट वैठायें | भइया दोश आज हम ब्रजवासिनको 
अद्दौभाग्य कि श्रीनाथजी पाट बैठे हैं और नन्दनन्दनके 
AB पुनः प्रकट द्दोइवे पे वेतो ही नन्दमदोत्सव यहाँ होयगो 
जैसो द्वापरमें गोकुलमें भयो हतो । भोग सरि रहे हैं. अब 
प्रथम कुम्भनदासजी कीर्तन Alten जिन्हें ्रीआचार्यजी 

मद्दाप्रभुने श्रीनाथजीके प्रथम कीर्तनियाँ नियुक्त करे हैं । 
[ सदू पॅडिका प्रान और ङुम्भनदासजी तथा उनके साथके 
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कुछ वाथ-वादकोंफे संग पुनः प्रवेश | कुम्भनदासजी अधेड़ 
अबस्थाके कुछ सोंवले रंगके ऊँचे पूरे किंतु दुबळे शरीरके व्यक्ति 
हैं। वेशभूपा सदू पॉडेके सदृश । मन्दिरके सम्सुखके रिक्त स्थानके 
एक ओर कुम्भनदासजी Ta लेकर बैठते हें । उनके साथी 
वाद्-वादक उनके पीछे बैठते हैं । सदू पाँडे जनसमुदायमें बैठ जाते 
हैं । कुम्भनदासजी ada आरम्भ करते हैं । कुम्भनदासजीके 
कीतेनका प्रथम शब्द उच्चारित होते ही श्रीनाथजीके मन्दिरके 
पट खुलते हैं और श्रीनाथजीके दर्शन होते हैं । श्रीनाथजीवा बही 
रवरूप है, जो इस समय श्रीनाथद्वरेमें प्रतिष्ठित दै । श्रीनाथजीके 
aa केदारी रंगके हें । सारे आभूषण युंजाके दें । सिरपर मोरपंख 
है । श्रीनाथजीवी ai सम्मुख एक छोटा-सा वाएका पालना 
है, जिसमें श्रीनाथजीकी गोदके ठाकुरजी झूल रहे दें । इस पालनेके 
.दोनों ओर नन्द्राय और यशोदाके वेपमें दो वैष्णव बैठे हुए पालना 
झुला रहे हें । वल्लभाचार्यजी खड़े हुए पंखा झळ रहे हैं । ] 

जनसमुदाय-श्रीगोवर्धननाथकी जय । महाप्रभु 
श्रीवछ्लभाचार्यक्री जय | 

[ बार-बार उच्च स्वरसे जयघोष होता है । ] 

भयो सुत नन्द कं चलो WHA सवे 

होत मंगर, सकर जगत कौ तिमिर मिदि, गयो, 

तन कौ त्रिविध, ताप सुन्यौ काननि जबै॥ 

उइत नवनीत, दूध, दधि, Be, तेरु, 

बहि चली आतुर सिंधु सरिता atl 

पदास qw प्रगट Aaa 

यहै सुख कोड दिन भयो माही A 

[ बृजनारियाँ सुन्दर श्रृंगार किये हुए हाथोंमें थाल लिये A- 
नन्दरायजीको बधाई देने आही हें । इस समय कीर्तन हो रहा दै। ] 
जुर चली हैं बघावन. नंद महर घर सुंदर ATA बाळा \ 
कंचन थार हार चंचरू छबि कहि न परत तिहि काळा ॥ 
इहेह मुख कुमकुम रँग रंजित राजत रसके ऐना! 
कंजनपर झरत मानो खंजन, अंजन जुत बने नैना ॥ 
दमकत कंठ पदिक मनि gen नवर प्रेम रँग बोरी ! 
आतुर गति मानो चंद उदै भये, घावत लिखित चकोरी ॥ 
aft at परत सुमन सीसनते, उपमा कहा बखानी \ 
नरन चरन पर रौशि चिकुरवरा बरखत पूरन मानो ॥ 
waa गीत पुनीत करत जग, जसुमति मंदिर आई \ 
बदन Pei att है & देत असीस सुहाई ॥ 
मंगर करुस निकट AN आम six देख मन मूल्यो \ 
मानो आएम मंद सुबनके सुवन फूरु बुज FE 


महाप्रभु श्रीव्ठभाचाय ; 
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[ wel अजनारियोंके साथ अजके गोप-ग्वाळ काँवरोंमें दरदी- 
मिश्रित दिसे भरे हुए मटके ले-ठेकर आते दै और द्वाथमें दूब भी 
लाते हैं । नन्द्रायजीको दहीका टीका करके दूब बधाई स्वरूप भेंट 
करते Ci फिर आपसमें दही छिइकते हे । नन्द-यशोदा सबको 
बधाईमे वख आदि बाँटते हैं । तदनन्तर ब्रजाङ्गनाएँ ओर ग्वाल आपसमें 
झूमर खेलते हे और खूब नाचते हें । इस समय गान होता दै। ] 
सब मारु नाचें गोपी गावे | प्रेम मगन कळु कहत न आदे ॥ 
हमरे राय घर ढोटा जायो \ सुनि सब रोग बघाये आयो ॥ 
दूध दही घृत HAR ढोरी । तंदुर दूय अलंकृत रोरी ॥ 
हरद दूध दधि छिरकत अंगा \ एसत पीत पट बसन सुरंग Ml 
तार पखावज दुंदुभि ढोरा \ हँसत परस्पर करत कोरा ॥ 
अजिर पंक गुरफन चढ़ि आगे \ रपटत फिरत पग न सहाय ॥ 
aR नारि पट भूषण दीने । र्कत फिरत महारस भीने॥ 
सुधि न परे को काकी नारी \ हँसि हसि देत परस्पर तारी ॥ 
सुर बिमान सब कौतुक मूळे \ मुदित Bam विमोहित फूळे ॥ 

[ इतनेगें री दाढी अपनी ढाढिनको लिये हुए आते ईँ और 
नन्दरायजीके वंशका बखान करते हुए बधाई मागते हें तथा नृत्य- 
गान करते हैं । ] 

हौ बुज माँगनो जू बूज तज अनत न जाळे \ 

बडडे aot मूतर महिमा दाता सुर सुजान ॥ 

कर न पसार सीस न नाउँ, या बुज के अभिभान ॥ 

सुरपति नरपति नाग Teak, मेरे रंक समान \ 

माति मॉति मेरी आसा पूजी, ये बृज जन जिजमान ॥ 

में ब्रत करि करि देव मनाय, अपनी घरनि सपुत \ 

द्वियो Gert सब सुखदाता, गोकुरुपतिके पूत ॥ 

हों अपनो avant ae, फित बौरावत बात \ 

औरन को घन घन ज्यों बरखत मो देखत हसि जात ॥ 

अष्ट सिद्धि नव निधि मेरे मंदिर तुब प्रताप बूज ईस \ 

कहत कल्यान मुकुंद हार की कमळ घरो मम सीस ॥ 

[ इसी उत्सवके बीच शिवजी श्रीकृष्णके दशंनाथं पधारते इ । 
उनका डरावना रूप देखकर यशोदा अपने अंचलसे श्रीनाथजी और 
पालनेके ठाकुरको छिपा लेती हैं । शिवजी गाते दें । ] 

बारा में जोगी जस गाया \ 

चन्य जसोमति तेरे तन को जिन ऐसा सुत जाया ॥ 

एनन बड़ा छोटा जिन जानी, अकूख पुरुष चर आया \ 

जाको भ्यान भरत हैं मुनि जन निगम खोज नहिं पाया 0 

[ शिवका गान चुनकर यशोदा मदती E— ] 


A 
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कल्याण 


[भागे ३० 


जो चाहो सो AA राउर करो आपनी दामा \ 

देहु असीस मेरे या सुत को वाढे अविचरु काया Ul 

[ शिव कहते हे] 

ना हों Sal पाट Way, ना दोहो कंचन माया | 

अपने सुत के दरस दिखायो जो मोय गुरुने बताया ॥ 

[ यह सुनकर यशोदा विनय करती हव--] 

विनती करत हो हाथ जोड़ में सुन योगिन के राया | 

देखन TRE तोहि दिगंबर, बार्क जात दिठाया N 

[ शिव आश्चयं व्यक्त करते हुए कहते E—] 

जाकी दृष्टि सकर जग ऊपर सो क्यों जाय दिठाया \ 

अरुख पुरुष है मेरा स्वामी सो तेने भवन छिपाया Ul 

[ अन्तम यशोदा अपना आँचल हटा शिवको श्रीनाथजी और 
Geach ठाकुरजीके दशन कराती हैं । शिव श्रृंगीनाद करते हैं और 
सब जाते हैं । अब बछभाचार्यं आरती करते हैं । आरतीके समय 
गान होता दै । ] 

रानी तेरो चिर जीयो गोपार \ 

ER बढो बड़ होय Ave एट महरि मनोहर बार ॥ 

उपजि पस्यो यह Be माम्यबरु समुद्र सीप जैसे काळू | 

सब गोकुळ के प्रान जीवन धन, बैरिन के उर साळ ॥ 

नाथ कितो जिय सुख पावत है, निरखत स्याम तमार १ 

रज आरज लाग्या मेरी अँखियन, रोग दोष जंजाळ ॥ 

रानी तेरो० ॥ 
( यवनिका ) 


तीसरा अङ्क 
पहला हदय 
स्थान--गोकुछमें ठकुरानीघाटपर वल्लभाचार्यकी 
बैठकका शयनागार | 
समय--रात्रिका तीसरा पहर | 
[ शयनागारमें दीपकका मन्द प्रकाश दै, जिससे शयनागार 
. और उसकी कुछ वस्तु दीख पड़ती हँ । शयनागारके तीन ओरकी 
भित्तियाँ स्वच्छ पुती हुई हैं, एक ओर एक चारपाईपर aera 
निद्रामप्न, उन्हीके निकट भूमिपर दामोदरदास हरसानी सो रहे हैं। 
पीछेकी भित्तिपर एकाएक प्रकाश फैलता है, उस प्रकाशमें श्रीनाथ- 
जीका स्वरूप दिखायी देता है । इसके सामने हाथ जोड़े नतमस्तक 
बह्भाचायं दीख पडते हे । स्वरूप बोलता है। ] 


स्त्ररूप--सवे खल्विदं ब्रह्म? TR अनुसार समस्त 


aft मेरे दर्शनके अनन्तर त्रह्मवाद सिद्धान्तका वम ! तुमने 
प्रस्थापन कर अपने शुद्धाद्वैतवाळे पुष्टिमागींय सम्प्रदायको 
विद्वान्‌ दार्शनिकोंके मनमें प्रतिष्ठित कर दिया और मुझसे 
Pag जीवके लिये मुझे पुनः प्राप्त करनेंका सरळ मार्ग 
भक्ति ही है; यह भी सिद्ध कर दिया। वह भक्ति यदि साकार- 
की हो तो यह भक्तिमार्ग और सरल हो जाता दे यह भी 
तुमने प्रियवल्लम | प्रतिपादित किया तथा उस सगुण भक्ति- 
के लिये मेरे आदेशानुसार गोवर्धनपर आ मुझे तुमने पाट 
भी बैठाया | परंतु वलम | अत्र और आगे बढ़ना है । 
चढ्ळभाचायं--क्योँ प्रमो ! क्या गोवर्धनपर आपकी 
सेवामें कोई त्रुटि हो रही है ! ; 
सरूप--नहीं) नहीं । मेरी सेवा सव प्रकारसे साङ्गो- 
पाज्ञ है। 
वर्लभाचाय--तव) नाथ | 
स्वरूप--तुम्हारे सम्प्रदायके 'श्रीकृष्णः दारणं मम’ मन्त्रका 
अर्थ तो जीवका मेरे शरण आना ही है न १ 
चल्लभूचार्य-अवइ्य | 
wera प्रिय वभ ! इस शारणकी और विशद 
व्याख्या आवश्यक दै | 
वल्लभाचार्य-अर्थात्‌ | 
स्वरूप-अर्थातू, यह कि मेरी ढीलाके लिये जो यह 
जगत्‌ है और जिसे तुम सत्य कहते हो, उस जगतमें 
मेरी ही मायासे व्याप्त मेरा ही अंश यह जीव अपना और 
अपनेसे सम्बन्धित समस्त वस्तुओंका “त्वदीयं वस्तु गोविन्द 
तुभ्यमेव समर्पयेत्‌? उक्तिके अनुसार मुझे ही समर्पित कर 
भगवदूगीताके सिद्वान्तोके अनुसार आचरण करे | इसके 
लिये “श्रीकृष्ण: शरणं मम? मन्त्रके आगे एक और विशद 
व्याख्याबाले आत्मनिवेदनके मन्त्रकी आवश्यकता है | 
( कुछ wax) ate ` "` " ` 'और इसीके साथ एक और 
आवश्यकता है । 
चल्‍्ळभाचार्य-वहद क्या, प्रभो | 
स्बरूप-मेरी लीलाके लिये जो यह सृष्टि है, इसमें: कोई 
ऊँचा और कोई नीचा नहीं | खेलके लिये नाना प्रकारकी 
जड और चेतन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है । सृष्टिकी 
सर्वश्रेष्ठ रचना मानव दै। मानवोंमें यह जीव पुरुपके रूपमे, 
नारीके रूपमें आता दै और जाता है | अळग-अळग खेळके 
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महाप्रभु श्रीवछ्साचार्य 


८७१ 


——————— सा लमी 


~~ 


लिये भिन्न-भिन्न वर्णो और wait उत्पन्न होता है । अतः 
मानवोंमें जो पुरुषोंका ऊँचा और नारियोंका नीचा स्थान 
माना जाता है, कुछ वणोंका ऊँचा और कुछ वर्णोका नीचा 
स्थान समझा जाता है और नारियाँ तथा जो वर्ण नीचे 
माने जाते हैं, उन्हें जो वेदोंके अधिकारसे वञ्चित wer गया 
है, यह भेदभाव तुम्हारी दीक्षाओंमें नहीँ रहना चाहिये | 

[ पीछेकी दीवाळका सारा इश्य ga हो जाता दे । चारपाईंपर 
लेटे हुए वछभाचायं इड़बढ़ाकर उठते हैं और आँखें wet हुए 
Wat सोये हुए दामोदरदास हरसानीको कहते हैं । ] 

वर्लभाचायं-दमला' ` ` ` 'दमला | 

दामोदरदास हरसानी-( दृड़बड़ाकर उठते हुए ) महाप्रभु | 

चल्लभाचायं-कुछ सुना १ 

दामोदरदास हरसानी-हाँ) महाप्रभु | नाँदमें ही कानमें 
कुछ भनक पड़ी । 

चल्ल्भाचार्य-कैसी १ 

दामोदरदास इरसानी-आपका किसीसे कोई संवाद हो 
रहा था ! 

चल्ळभाचायं-किससे १ 

दामोदरदास हरसानी-सो नहीं कह सकता | 

चल्लभाचाये-किस विषयपर ? 

दामोदरदास हरसानी-यह भी नहीं समझा | 

चल्ळभाचार्य-केवळ भनक पड़ी, किससे संवाद हुआ 
और क्या, यह पता नहीं १ 

दामोदरदास हरसानी-हाँ; कृपानाथ ! केवळ कुछ 

` सुना) परंतु समझा नहीं | 

चल्ळभाचार्य-जैसी आज्ञा झारखण्डमें श्रीनाथजीने 
गोवर्धन आकर अपने खरूपको प्रकटा पाट बिंठानेकी दी 
थी, वैसी ही दूसरी आज्ञा हुई “श्रीकृष्णः शरणं मम? मन्त्रकी 
विशद और व्यापक व्याख्या करमेके लिये आत्मनिवेदनके 
मन्त्रकी | 

दामोदरदास हरसानी-धत्य हैं? आप महाप्रभु | और 
आपके कारण धत्य हो जायगी यह समस्त सृष्टि | 

चल्ळभाचार्य-और' ` ` ` 'और दमला | एक आश 
और हुई दै | 

दामोद्रदास हरसानी-बह कौन-सी नाथ | 

वस्छभाचार्य-मानव-मानवमें कोई विमेद न रखनेकी | 


पुरुषों और feat तथा समस्त वर्णोकों समान अधिकार 
देनेकी । 

दामोदरदास हरसानी-मेंने कहा न, कृपानाथ | यह 
समस्त सृष्टि आपके कारण धन्य हो जायगी । आजतक किस 
आचार्यने भेदरद्दित समान दीक्षाका प्रतिपादन किया था ! 

वल्ल्भाचार्य-परंतुः दमला | मैं जो कुछ कर रहा | 
भगवद्‌-आज्ञासे | 

दामोद्रदास इरसानी-यही तो इस सोनेमें सुगन्धका 
कारण È । 

वल्ळभाचाये-अव में इस आत्मनिवेदनके मन्त्रका 
निर्माण करूँगा इसका नाम दोगा ब्रह्मसम्बन्धमन्त्र और 
जानते हो इसकी दीक्षा सर्वप्रथम किसे दी जायगी १ 

दामोदरदास इरसानी-कोन वह बड़भागी दै, महाप्रमु | 

चल्लभा'चाय-किती उचवणके ब्राह्मणको नहीं | 

दामोदरदास इरसानी-तत ! 

वल्ळभाचाये-तुम्ह दूँगा, तुम्ह | श्रीनायजीके सांनिध्यमें। 

दामोदरदास इरसानी-( गदगद स्वरसे ) मे. `` "मै 
ऐसा भाग्यशाली | 

वल्लभाचार्य--मैंने अनेक वार कहा नहीं दमला | यह 
पुष्टिमार्ग मैने तेरे लिये प्रकट किया दै | 

[ नेपथ्यमें गानकी ध्वनि आती दै । ] 

चढ्लभाचार्य-उप:काल हो रहा है; ये नये कीर्तनियाँ 
सूरका स्वर दै | 

दामोदरदास हरसानी--इस सूरमें तो विलक्षण प्रतिमा 
है, कृपानाथ | 

वल्लभाचार्य--क्या पूछना है| ( कुछ कहकर ) सुनो? 
थोड़ा ध्यानसे सुनो, सूर या गा रहे हैं ! 

[ नेपथ्यका गान स्पष्ट होता दै ] 
मज सखि aa भाविक देव \ 

कोटि साधन करौ कोळ, ती उन माने aU 

घूमकेतु कुमार ÑA कौन मारग नीति) 

gat तें प्रिम भाव उपज्यो, समै amd रीति ॥ 

बसन भून WE पहरे, माव सों संजोग \ 

उरू मुद्रा दई अंकन, नरन सुभे होय ॥ 

बेद विधि को नेम नाहीं, प्रीति को पहचान \ 

अज बघू बस किये मोहन, सुर चतुर सुजान ॥ 


मज ate Ul 
 ल्घुयवनिका ) 
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दूसरा दृश्य 
स्थान--गोवर्धनपर्वतपर श्रीनाथजीका मन्दिर | 
समय--प्रातःकाल | 
[ दृश्य वैसा ही है, जैसा दूसरे oA तीसरा दृश्य था। 


श्रीनाथजीके मन्दिरके पट इस समय बंद हैं। इय खुलते ही पट खुलते | 


हैं और औनाथजीके दर्शन होते हैं । श्रीनाथजीके स्वरूपका वैसा 
ही गुंजा और मोरपंखका AA है जैसा दूसरे ARH तीसरे दृश्यमें 
था । पट खुल्ते ही बल्छमाचार्य और दामोदरदास दरसानी आते 
हैं और श्रीनाथजीको दण्डवत्‌ करते हें । इसके पश्चात्‌ बल्लभाचायं 
दामोदरदास दरसानीको संकेतसे हाथ धोनेकी आशा देते हें । 
हरसानीके हाथ धोनेके पश्चात्‌ वल्लभाचार्य उन्हें बैठनेका संकेत 
करते दें । इरसानी बैठ जाते हैं। इरसानीके बेठनेके पश्चात्‌ 
बल्लमाचायं उन्हें तुलसीदल हाथमे देते हैं और मन्त्र बोलते हे, जिसे 
इरसानी दुहराते हें । वल्लभाचायंका स्वर धीमा होनेके कारण 
सुनायी नहीं देता, पर हरसानीका सुन पड़ता È l ] 
` दामोदरदास हरसानी--अनन्त वर्षोसे मैं आपसे विलग 
हूँ | इस विरहकी वेदनाके कारण जिस ताप और छ्लेशका मुझे 
अनुभव होना चाहिये एवं आपके खरूप-प्रात्ति-सम्बन्धी जिस 
आनन्दका, इन दोनों अनुभर्वोसे में वञ्चित हूँ | सांसारिक 
ताप और क्लेश तथा सांसारिक आनन्दसे में परिप्लावित हूँ; अतः 
सच्चे ताप एवं HAG और सच्चे आनन्दकी अनुभूतिके लिये 
हे भगवान्‌ कृष्ण | में आपको देह) प्राण) इन्द्रिय) अन्तःकरण 
और इनके धर्म तथा oh ग्रह पुत्र, अपने इष्ट-मित्रः 
सम्बन्धी एवं धन) We परलोक इन सबको अपनी 
आत्माके साथ समर्पित करता हूँ | हे प्रभो ! मैं आपका दास 
हूँ, आपका हूँ, आपका हूँ? आपका हूँ | 
( लघुयवनिका ) 
तीसरा दृश्य 
स्थान--गोवर्धनप्वतपर श्रीनाथजीका मन्दिर | 
समय--रात्रि । 
[ इश्य वेसा ही है, जैसा दूसरे अकूका तीसरा और इस ag- 
का दूसरा इश्य था । मन्दिरके वाहरकी खुली जगहमें एक ओर 
सूरदास, परमानन्ददास, कुंभनदास और कृष्णदास कीत॑नियोंके 
रूपमें बैटे टं । चारों औढ़ हैं; वेश-भूषा चारोंकी एक-सी । ऊपरके 
अंगपर वगळ्वंदी, Ath अंगपर थोती, सिरपर अजवासियोंका 
छोटा टोपा थोर BRET दस्ू्भसम्पदायका लाळ कुमकुमका विळक, 
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जिसके बीचमें गोपीचन्दनके श्वेत छापे । सूरदासजीके नेत्र बंद È 
चारों कीर्तनियोंके पीछे उनके साथी वाद्य-वादक हैँ । मन्दिरके निकट- 
की जगइका कुछ भाग छोड़ शेष भागमें मन्दिरकी ओर मुँह 
किये दर्शनाथी बैठे हैं । श्नमें नर-नारियाँ दोनों ही हें । welt 
दामोदरदास हरसानी, कृष्णदास मेघन, माधोभट्ट काइमीरी, वासुदेव- 
दास छकडा, यादवेन्द्रदास 'कुम्हार, सदू TS आदि भी हैं । श्रीनाथजीके 
मन्दिरके पट बंद हैं । आकाशमें पूर्णचन्द्र उदित है, जिसके 
प्रकाशसे सारा A आलोकित है । इश्य खुलते ही मन्दिरके पट 
खुळ श्रीनाथजीके दर्शन होते हे । शरत्पूणिमा होनेके कारण 
श्रीनाथजीके wa Ba हे । पट खुलते दी सरदासजीका गान 
आरम्भ होता दे और मन्दिरके सामनेदी खुली जगहमें रास । ] 
घोष नागरी मंडळ मध्य नाचत गिरधारी ठार 
हेत गति अनेक माति चरन पटकनी | 
गिडगिडता गिडगिडता ताता तत तत तत थेई 
Be थेई नीच बीच अधर मधुर मुरलिका मटकनी ॥ 
भुज at भुज जोर जोर छेत तान नवकिसोर 
गावत श्रीराम मिछ गरीव हहकिनी। 
सूरदास प्रभु" सुजान नंद नंदन कुँवर कान्ह 
मदन मोहन छत्रि निरखत फॉम सट्कनी॥ 
[ सरदासके गानके पश्चात्‌ परमानन्ददास, कुम्भनदास और 
कुष्णदासके गान होते हें और इन गायकोकी भावनाओंके अनुसार 
हावभावपूर्ण रास चलता रहता हे । ] 
नतँत मंडळ मध्य नंदळार | 
मोर मुकुट मुरळी Mla. गुंज ae ॥ 
तारु मृदंग संगीत बजत, ays deat बाळ | 
उरप तिरप तान छेत नटनागर tat शुनि रसाळ ॥ 
बाम भाग grant नंदिनी गजगति मंद मरार | 
परमानंद प्रभुकी SA निरखत मेटत उसके सार ॥ 
चरहु राधिके सुजान तेरे हित गुन निधान रास रच्यो कुंवर 
कान्ह तट करिंद नंदिनी \ 
add जुवती समूह रास रंग अति कौतृद्द बाजत रस मूळ मुरहिका 
आनंदिनी ॥ 
बंसी बट निकट जहाँ परम रमन भूमि तहाँ सकल सुखद बहत 
HET बायु मंदिनी ॥ 
जाती ईषद विकास कानन अतिशय सुवास, राका-निसि शरद 
मास बिगर चौंदिनो ॥ 
कुंभनदास प्रभु निहार होचन भरि घोष मारि गख-शिख सौन्दर्य 
सीम दुख निकंदिनी ॥ 
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fam भुज ste भेरि भामिनी सुख fa झेलि गोबद्धन घरन 
केकि जगत बंदिनी ॥ 
x x x 
रास Bent रच्यो नागर नट । 
जुर मंडरु add ब्रज बनिता, नबळ निकुंज सुभग जमुनातट ॥ 
उपजत तानः Fa सप्त स्वर बाजत तार yan बीन रट \ 
सनमुख हे नाचत पिय प्यारी, रेत सुघंग चार गति अटपट ॥ 
रसिक बिहार निरख ससि हारथो, सरद निसा et अपनी अट \ 
कृष्णदास गिरधर श्रीराघा, राजत मेघ मानो दामिनि घट ॥ 
[ चौथे गानके समाप्त होते ही रास बंद हो जाता दै । फिर- 
से सरदासजीका कीतन आरम्भ होता दै और इस कीतेनके अन्तिम 


चरणके गाये जाते समय वछभाचाये आकर श्रीनाथजीकी आरती 
करते ईे-- ] 
TER गति नृत्यत हैं, म्न उर परसत हैं, 
gated तन Bad हैं, TRA ठार विहारी 
बाजत तार मृदंग sin बाँसुरी बीना स्वर तरंग 
अग्रता अग्रता AT AN हेत छंद भारी॥ 
काटि काछिनी पीत सुरंग मोर मुकुट अति सुघंग 
राख्यो अर्घमाग af सीस पेच सँवारी ॥ 
आरति AL जसोदा माय रेत कंठ उर AIT 
देखत सुर नर मुनि और रामदास बढिहारी॥ 
( यवनिका ) 


हमारा पतन 
( छेखक-- पं० औीकिशोरीदासजी बाजपेयी ) 


निःसंदेह इसमें किसीका भी मत-भेद न होगा कि 
TA दुराचारकी प्रबृत्ति बढ़ती जा रही है, यानी भावी 
भारत दुराचारी हो रहा है । दुराचार याने राष्ट्रका 
पतन | किसी मी राष्ट्रका इतिहास देख ळीजिये-- 
सदाचारके बळपर अभ्युदय और STARA पतन दिखायी 
` देगा । जो बात व्यक्तिके लिये है, वही TER लिये | 
व्यक्तियोंकी समधि ही ते राष्ट्र है न | 
यो राष्ट्र पतनकी ओर जा रहा है और हम ढोल 
पीटकर विज्ञापन कर रहे हैं कि राष्ट्रकी उन्नति हो रही 
है | बढ़िया सड़कें और विनोद-गृह हमें बचा न लेंगे, 
जब दुराचार जर्जरताकी स्थितिमें एक भी दुर्दैवका 
धक्का छग जायगा | हमें ये चमचमाती वढिया सड़कें 
और जगमगाते भवन न बचा लेंगे | खतरेसे सावधान 
रहना ही राजनीति है । 


अनुशासनहीनता १ 
परंतु आज हम दुराचारका निरोध कैसे हो, यह 
न सोचकर केवळ “अनुशासन-हीनता” की बात करते 
हैं | लोग बड़े चिन्तित हैं कि छात्र अनुशासन-हीन 


द 


होते जा रहे हैं ! मतलब इतना कि छात्र चाहे जो 
करें, हमें मतलब नहीं; केवळ शिक्षा-संस्थाओके 
संचाळनमें गइवड़ी न डाळे और संचालकोंकी व्यवस्थामें 
वाधा न दें ! परंतु यह भूछ जाते हैं कि अनुशासन 
भी सदाचारका एक अङ्ग है । यह नहीं हो सकता कि 
विविध -दुराचारोंमें फसे हुए छात्र अनुशासनका आदर 
करें । वे तमीतक अनुशासन मान सकते हैं, जवतक 
उनकी मौज-बहारमें कोई रुकावट न पैदा की जाय | 
किसी छात्रावासका व्यवस्थापक यदि आँखें दूसरी ओर 
कर देता है, तब तो ठीक; किंतु यदि उसने जरा भी 
वाधा दी तो उसकी खैर नहीं | यही हाळ अध्यापर्कोका 
और प्रधानाध्यापर्कोका है | तब अनुशासन कैसे रहे १ ' 


दुराचारके अनन्त रूप हैं. | परीक्षाओमिं जो छल 
बळ चळ रहा है और जिसके कारण कई कितने ही _ 
अध्यापक प्रतिवर्ष बुरी तरह अपमानित किये जाते हैं, 
वह भी एक दुराचार है; परंतु इस तरहके दुराचारोंका 
मूल कारण विलासिता है, जो सिनेमाओं और सह- 
शिक्षाके कुप्रभावका दुष्परिणाम है | अब एक और 
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चीज सामने आ रही है | प्रति वर्ष नई दिल्लीमें, देश 
भरसे, TEA संख्यामें प्रौढ़ छात्र-छात्राआँको इकट्ठा 
किया जाता है | ये सब साथ-साथ रहकर मौज करते 
हैं, आनन्द लेते हैं | खूब wa चलता है | 


एक झात्राने एक छात्रको सार्वजनिक खूपसे केवळ 


इसलिये धन्यत्राद दिया कि उसकी नाकको इसने “बहुत 
सुन्दर? कह दिया था । सन्‌ १९५५ के जमधटका 
वर्णन करते हुए दिल्लीके एक प्रतिष्ठित समाचार-पत्रने 
लिखा या--“ताळकटोरेपर इस समय जीवन थिरक 
रहा है | छात्राएँ अपने दकिंयानूसी माता-पिताओंकी 
NAA दूर हटकर यहाँ इस समय जीवनका प्रतिक्षण 
आनन्द ले रही हैं !? स्थितिकी कल्पना कीजिये | ये 
छात्र-छात्राएँ हैं, जिनसे अनुझासनमें Etat अपील 
नेतालोग अपने भाषणोंमें करते हैं ! आगमें मिट्टीका 
तेल seed हैं और फिर कहते हैं कि आगको भइकना 
न चाहिये । 
सो, गंदे उपन्यास, गंदे सिनेमा, सहशिक्षा और 
विशेषतः ये विळास-यात्राएँ छात्र-छत्राओंको कुमार्गकी 
ओर ले जाते हैं | ऐसे dead ढले छात्रको फिर 
अनुशासनमें रखना कैसे सम्भव है ? दूसरे देशोंकी 
पूरी-की-पूरी नकल हमें डुबो देगी, इसमें संदेह नहीं | 
यह भारतवर्ष है | यहाँकी अपनी परम्परा है, अपनी 
पद्धति है । उस पद्धतिका आधार संयम और सदाचार 
है | उसकी उपेक्षा करके आप अनुझासनमें छात्रोंको 
नहीं रख सकते । 
शिक्षकोंका प्रभाव 
शिक्षा-संस्थाओंमें शिक्षकोंका भी कोई अच्छा प्रभाव 
छात्रोंपर नहीं पड़ता | यह वात अंग्रेजी राज्यके समयसे ही 
चली आ रही है कि नियुक्तिके समय केबल सार्टिफिकेट- 
डिष्ठोमा देखे जाते हैं, पास? होनेकी श्रेणी देखी जाती 
है, पढ़ानेका अनुभव देखा जाता है और बस | यह 
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नहीं देखा जाता कि इसका “आचरण कौसा है । प्रथम 
श्रेणीका एम्‌० ए० चाहिये, चाहे फिर वह कैसे भी 
आचरणका क्यों न हो ! कहते हैं--'हमें किसीके 
व्यक्तिगत जीवनसे क्या मतलब | ऐसे शिर्षक छात्रोको 
सदाचारी बनायेंगे ? ये छोग धनी-मानी लोगोंके लड़कों- 
को जान-बूझकर कुमर्गिमे फँसाते हैं कि अपना भी काम 
बनेगा | मैं जानता हूँ---पचीस वर्तक अध्यापन कार्य 
किया है--हराबी शिक्षकोंने न जाने कितने छात्रोंको 
शराबी बना दिया | इसके साथ सभी कुछ है । ऐसे 
शिक्षक 'पापुळर? कहलाते हैं । | 

कौन बोळे ? ये Bran भी इन्हीं भट्टोंकी इंटे 
हैं | परम्परा चल रही है | कोई छात्र अपने-आप बचा 
रहे, यह भाग्यकी बात । अच्छे अध्यापक चुपचाप सव 
देखते रहते हैं | बोल नहीं सकते | वोलें, तो रोटीसे 
जायँ और अपनी दुर्गति करा S | सम्भव है करोड़ों 
शिक्षकोमें कौर कुछ वैसे निकल भी आयें, पर इससे 
होता क्या है ? अपनी दुर्गति और करा लेंगे | मैं खयं 
“सुधार? का शिकार हूँ। 

हरिद्वारके हाई स्कूलमें संस्कृतका अध्यापक था । 
कुछ बड़े और “नामी! लड़के कुछ छोटे छड्कोंको 


. लेकर निकर गये | geet नहरके किनारे जङ्गलमें मारे- 


मारे फिरते रहे, न जाने क्या करते रहे | सदाकी यह 
बात थी; परंतु मेरे पीरियड? में भी एक दिन वे गायब 
रहे । मुझे मौका मिल गया । बहुत दिनसे जला बैठा 
था | मैंने बड़े लड़कोंको तो डाँट-फटकार कर छोड़ 
दिया; परंतु छोटे छड़कोंके erin पतली छड़ीसे कुछ 
मार भी लगायी और यह कहळाकर छोड़ा कि “अब 
आगे फिर कभी ऐसा न होगा |? 


पढ़ाई-लिखाईके MA कभी भी छड़ीसे काम मैंने 
नहीं छिया; जव कि दूसरे सभी अध्यापक प्रतिदिन 
छात्रोंको ठोंकते-पीटते थे और आज भी यह प्रथा जारी 
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हैं; परंतु मेरी उस एक दिनकी छड़ी ही आफत बन 
गयी ! शोर मच गया--'वाजपेयीने छात्राको oe 
मारा !? वात, यहाँतक बढ़ी कि म्यूनि० SSH अंग्रेज 
अध्यक्ष fio कुक तक शिकायत पहुँची और उसने 
मुझे नौकरीसे निकाळ दिया | यह, बात सन्‌ १९३९ 
की है | इस घटनाने मेरी आँखें खोळ दीं | मैंने सोचा, 
अग्रेजी राज्यमें सुधार होना कठिन है | अध्यापकीसे मन 
हट गया । सोचा, न आँखों कुछ देखूँगा, न जलन पैदा 
होगी । तवसे ऐसे ही कुछ लिख-पढ़कर काम चला रहा हूँ । 

"परंतु स्वराज्य आनेपर वह दशा वदसे बदतर होती 
जा रही है । हद हो गयी है | क्या होगा, कुछ कहा 
नहीं जा सकता। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ | सरकार 
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यदि चाहे, तो सव कुछ हो सकता E— UT कालस्य 
कारणम्‌ ।? शासन समयको, युगको, वदछ सकता है | 
गंदे सिनेमा एक gama वंद हो सकते हैं; गंदे 
उपन्यास रातोरात wl जळाये जा सकते हैं और 
अच्छे सदाचारी अध्यापक TA जा सकते हैं; दूसरी 
तरहके अध्यापकोंको भी बदला जा सकता है | रोटीका : 
डर सबको भला वना सकता है | 

परंतु सरकार वैसा कुछ क्यों नहीं करती ? इसका 
उत्तर मैं क्या दूँ | एक वात बड़े जोरसे मैं कह सकता 
ई कि आपका अनुशासन तबतक नहीँ जम सकता, ` 
जबतक BA सदाचारके सभी अङ्गोंकी प्रतिष्ठा न 
हो जायगी । 
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आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धुवा स्सृतिः। 

अर्थात्‌ शुद्ध आहार ग्रहण करनेसे अन्तःकरणकी 
शुद्धि होती है और अन्तःशुद्धिसे स्मृतिरूप ध्यान 
fers हो जाता है और नि₹चल ध्यानकी सिद्विसे 
जप-यज्ञ सिद्ध होता है'। 

जो भोजन हम खाते हैं, केवळ उसीके द्वारा हमारे 
शरीरका पोषण और नव निर्माण नहीं होता, प्रत्युत 
भोजन करते समय हमारी जो मनःस्थिति होती है, 
हमारा मन जैसे सूक्ष्म प्रभाव फेकता है और जिन 
संस्कारों या वातावरणमें हम भोजन ग्रहण करते हैं, 
वे मनोभाव, विचार एवं भावनाएँ अलक्षित रूपमे भोजन 
और Teh साथ हम ग्रहण करते हैं, वे हमारे शरीरमें 
बसते और मांस-रक्त-मज्जा आदिका निर्माण करते हैं । 
अतः भोजन करते समय हमारे कैसे विचार और 
भावनाएँ हैं, इस aan हिंदूाखोमें वडा महत्त्व 
प्रदान किया गया है । भोजन करते समयकी आन्तरिक 


मनःस्थितिकी खच्छता आवश्यक मानी गयी है | जैसी 
अच्छी-बुरी हमारी मन:स्थिति होगी, उसका वैसा ही 
प्रभाव हमारे शारीरपर पड़ेगा | 

स्मरण रखिये, उत्तम-से-उत्तम भोजन दूषित मन:- 
स्थितिसे विकार और विष्रमय हो सकता है | क्रोध, 
उद्वेग, चिन्ता, Freres, आवेश आदिकी SRA 
मनःस्थितियोमें किया हुआ visa eet हो जाता 
है | पुट करनेके स्थानपर उल्टा शरीरको हानि पहुँचाता 
और पाचनःक्रियाको ` विकारमय कर देता है | क्रोधकी 
स्थितिका भोजन न ठीक तरह चबाया जाता है, न. . 
उचित रीतिसे पचता ही है । इसी प्रकार चिन्तित 
मनःस्थितिका भोजन AM घाव उत्पन्न कर देता है | 
हमारी कोमळ पाचन नळिकाएँ शिथिल हो जाती हैं | 
इसके विपरीत प्रफुछ मुद्रा एबं शान्त MAMĂ 
खाया हुआ अन्न हास्य तथा प्रसन्नताके वातावरणमें 
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लिया हुआ भोजन शरीर और मनके खास्थ्यपर जादू: 
जैसा गुणकारी प्रभाव डालता हैः | अन्तःकरणकी शान्त 


सुखद aad किये हुए भोजनके साथ-साथ हम प्रसन्नता, 


सुख-शान्ति और उत्साहकी खस्थ भावनाएँ भी खाते हैं, 


जिसका BRIE प्रभाव हमारे शरीरपर पड़ता है । 


आनन्द खं प्रफुछता ईश्वरीय गुण हैं, केश, चिन्ता, उद्देग 
आसुरी ग्रवृत्तियाँ | इन दोनों प्रकारकी चित्तवृत्तियोके 
अनुसार ही हमारा दैनिक भोजन दैवी या आसुरी गुणोसे 
युक्त बनता है । 

क्या तुमने ध्यानसे देखा है कि हँसते-हँसते दूध 
पीनेवाल प्रशान्त, निर्दोष शिशु किस सरळतासे साधारण- 
सा दूध और मामूली अन्न खा-पचाकर कैसा मोटा-ताज्ञा, 
सुडौल, सात्त्विक और निर्विकार बनता जाता È | उसके 
मुख-मण्डळपर सरलता खेळती है. । उसी प्रकार निर्दोष, 
शान्त, प्रफुछ, निर्विकार बृत्तिसे आनन्दपूर्वक किया हुआ 
भोजन हमारे शरीरको आनन्द, आरोग्य और खास्थ्य दे 
सकता है । 

हमारे जीवनके विकासके साथ-साथ हमारे गुप्त मनका 
भी विकास चलता रहता है और गुप्त मन हमारे शरीरमें 
अज्ञात खूपसे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ किया करता 
है | इन प्रतिक्रियाओंका प्रभाव निरन्तर चलता रहता 
है | पोषण, रुघिराभिसरण, मलविसर्जन, नवनिर्माण, 
नूतन शक्तिका उत्पादन आदि सभी कार्य-व्यापार 
अन्तर्मनसे होते रहते हैं । 

सुन्दर खास्थ्यके लिये प्रथम आवश्यक तत्त्व है 
, निर्लेप, भव्य और उत्तम मन:स्थिति । भव्य मन:स्थितिके 
बिना उन्नत स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता | ara, 
भयपूर्ण या ska मनःस्थितियोंमें भोजन करना रोग, 
शोकको निमन्त्रण देना है | 

थियोसोफिकळ सोसाइटीके प्रसिद्ध नेता महात्मा 
लेडबीटरने “वस्तुकी आन्तरिक दशा? नामक एक बहुत 


ही खोजपूर्ण पुस्तक इस ब्रियपर लिखी है | उसमे 
उन्होंने एक wen लिखा है, 'जो कुछ भोजन हम खाते 
हैं, वह पाचनके उपरान्त शरीरका एक भाग बन जाता 
है | उस भोजनपर जिस प्रकारके सूक्ष्म प्रभाव अंकित हो 
जाते हैं, वे भी हमारे शरीरम बस जाते हैं. | लोग 
खाद्य वस्तुओंकी केवळ बाहरी सफाईपर ध्यान देते हैं, 
किंतु वे यह भूल जाते हैं कि बाहरी सफाईपर ध्यान 
देना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक 
उसकी आन्तरिक खच्छतापर ध्यान देना है | 

भारतवर्षमें भोजनकी आन्तरिक खच्छताको अधिक 
महत्त दिया जाता है | हिंदूलोग अपनेसे नीच 
विचारके लोगोंके हाथका बना हुआ या उनके साथ 
बैठकर खाना इसलिये नापसंद करते हैं कि उनके गुप्त, 
हीन विचारोंसे प्रभावित alta भोजनकी पवित्रता जाती 
रहेगी | विलायतमें लोग बाहरी सफाईको ही पर्याप्त 
समझते हैं 1 वे नहीं जानते फि केबल इतनेसे ही 
भोज्यपदार्थ उत्तम गुणत्राले नहीं बन जाते | 

भोजनपर सर्वप्रथम तो बनानेवाले व्यक्तिका बहुत 
प्रभाव पड़ता है | अतृप्त, भूखा, लाळची, अधिक 
fra जातिका या गंदा रसोइया अपने सम्पर्कसे ही 
भोजनको दूषित कर देता है ।,एक तो वह शरीर या 
TAA VS नहीं होता और उसके शरीर या Talat 
अखच्छता ही भोजनको दूषित कर देती है | दूसरे | 
उसकी लाळची मनोवृत्ति, खयं भोजन ग्रहण करनेकी 
इच्छा निरन्तर भोजनपर विषैला प्रभाव डाला करती है | 
बाजारू भोजन, दूकानोपर विकनेवाळी मिठाइयाँ, 
नमकीन, दूध इत्पादिपर असंख्य अतृप्त भूखे व्यक्तियोंकी 
ळुब्ध दृष्टियाँ पड़कर उन्हें दूषित वना देती हैं | अतः 
वे न पचती हैं, न शरीरको ही लाभ पहुँचता है | 


Bec रसोइया या परोसनेवाले व्यक्ति मझीन-जैसे 


WGI बन जाते हैं | अतः इस वाजारू 
भोजनसे कोई लाम नहीं | 
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सावधान रहिये, भोज॑न सात्विक वृत्तिके ब्यक्तिका 
बनाया हुआ हो । वह तृप्त तथा स्वच्छ हो | निर्विकार 
हो अर्थात्‌ रोगी न हो | वह स्नान कर, शरीरको स्वच्छ 
कर स्वच्छ वस्र धारण किये रहे और प्रेमपूर्ण मनःस्थिति- 
में भोजनः तैयार करे | माता, पत्नी, बहिनोंके द्वारा 
बनाये हुए मोजनमें प्रायः ये शुभ बृत्तियाँ मिल जाती हैं। 
भोजन खच्छ स्थानपर इान्तिपूर्वक प्रसन्न मुद्रासे 
ग्रहण करें | जो कुछ रूखा-सूखा प्राप्त हुआ है, उसे 
भगवानका प्रसाद मानकर ग्रहण करें | भोजन जब 
सामने आये, तब नेत्र मूँद ईश्वरीय चिन्तन करते हुए 
' धीरे-धीरे यह मन्त्र उच्चारण करे-- 
“तेजो5सि सहोऽसि बलमसि भ्राजो5सि देवानां 
चामनामासि विइचमसि विश्वायुः 1? 
(वेद्‌ ) 
अर्थात्‌ है अन्न ! तुम ( तेज) वीर्य हो । तुम 
उत्साह हो | तुम वल हो । तुम ae हो । तुम ही 
चराचर विश्वरूप हो | तुम ही विश्वके जीवन हो | 
“४० द्यौस्त्वा परिददातु & पृथिवी त्वा wee! 
अर्थात्‌ हे अन्न ! आकाश तुझे देता है 


और पृथ्वी तुझे ग्रहण करती है । 

So अन्नपतेऽन्नस्य नो घेद्यनमीवस्य शुष्मिणः 
प्र प्रदातारं तारिष sae धेहि द्विपदे चतुष्पदे l : 

अर्थात्‌ हे अन्नपते अग्ने ! इस यज्ञका भाग हमें 
दीजिये | यह अन्न (जो हम ग्रहण कर रहे हैं) नीरोग 
और बळ्युक्त हो | हे अन्नपते ! हमारे परिवारके लिये 
और गौ आदि पशुओंके लिये वल्कारी अन्न दो । 

“अन्न ब्रह्मा रखो विष्णुभक्ता देवो महेइबरः।॥? 

अर्यात्‌ अन ब्रह्मा है, रस विष्णु है और भोक्ता 
We देव हैं । 

इस प्रकार मनमें शुभ भाव धारण कर त्रह्मारपण 
करके जो भोजन किया जाता है, वह मनमें शुद्ध, 
सात्विक संस्कार उत्पन्न करता है । SAE तत्तोंका 
समावेश करनेसे साधारण रूखा-सूखा भोजन भी आश्चर्य- 
जनक शक्ति उत्पन्न करता है | ईत्ररीय वातावरण तथा 
मनमें सात्त्विक मनोमाव रखनेसे Ta रक्त और पीष्टिक 
तत्त्व चारों ओर पहुँचता रहता है | यदि aa चिन्तन 
साथ है तो रूखे-सूखे भोजनमें ही सुख है, आनन्द है 
और सब कुछ है | 


| 


mear 


अम्रत-पद्‌ 
( कीतेन-ध्वनि) 
( रचयिता--श्रीकेदारनाथजी Fe, THe Zo, एछःटी० ) 

बोलो सब प्रेम सहित बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण । 
रसनासे अस्ृत-रस घोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 

भिल जाओ प्रभो ! मिट जाउँ में, काया न रहे, माया न रहे | 

कं! qa रहे, तुमही तुम हो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
बन्धन न रहे, तन-मन न रहे, कूटस्थ सनातन बन जाऊँ | 
सें तुममें रमूँ, तुम मुझमें रमो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 

मिलना न रहे तुमसे मिलकर, करना न रहे कुछ शेष सुझे । 

उस आत्मानन्दका अनुभव हो राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
तुभ पारस हो, चिन्तामणि हो, मैं विषयानछ संतस प्रभो । 
अपना-सा कर छो बेकलको, राधे कृष्ण राधे कृष्ण ॥ 
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( लेखक-श्रीयुगलसिंइजी खीची) एम्‌० To वार-एट्‌-ला, विद्यावारिधि ) 


बरूच डी स्पिनोजाकी गणना उन संतोंकी श्रेणीमें 
होने योग्य है, जिनके लिये भर्तृहरिकी उक्ति “सन्ति सन्तः 
कियन्तः? सार्थक होती है | उनके पिता पुर्तगाळके 
यहूदी थे और होलेंडके एमस्टर्डम नामक नगरमे आ 
बसे थे | इसी TRÄ सन्‌ १६३२में स्पिनोजाका जन्म 
हुआ । उनका निधन १६७७ में हुआ । यद्यपि उनके 
समयमे गेलीलियो और न्यूटनके भौतिकवादका प्रसार 
था, तथापि उन्होंने निज दर्शन-शा्नदवारा प्राज्ञ पुरुषों- 
को प्रसु-प्रेमका पीयूष पिलाकर Farr कर डाला | 
वास्तवमें वे dish सुरंग राते’ थे, अतएव कैयोछिक 
कवि और दार्शनिक नोवाछिस ( Novalis उन्हें ‘The 
God-intoxicated man’ अर्थात्‌ THA मतवाला 
मनुष्य कहा करता था | 
निज धर्मग्रन्थोंका अध्ययन करनेके बाद वे अपने 
स्वतन्त्र विचारद्वारा इस निष्कर्षपर पहुँचे कि सत्ता एक ही 
है और वह fata सत्ता है । श्रीरामानुजाचार्यके 
विशिष्टाद्वैतके सदृशा वे चित्‌ या जीव (thought) 
और अचित्‌ या जड (extinsion ) को इसी सत्ताके 
गुण (attributes) मानते थे | उन्होंने इस सिद्धान्त- 
का ऐसी अकाट्य युक्तियों और निर्मीकतासे प्रतिपादन 
किया कि यहूदी धर्माचायॉके आसन डगमगा उठे | 
उन्हें यह प्रलोभन दिया गया कि यदि वे प्रकटरूपसे 
यहूदी-धर्मके मतका खण्डन न करें तो उन्हें प्रतिवर्ष Age 
द्रव्य दिया जाता रहेगा | पर सत्यके उस पुजारीने इस 
प्रस्तावको gaa दिया । फिर उन्हें मार डालनेकी 
धमकी दी गयी और वह कार्यमें इस प्रकार परिणत हुई 
कि एक दिन जब वे शामको घर लौट रहे थे किसी 
धर्मान्ध यहूदीने उनकी गर्दनपर छुरेसे आक्रमण किया | 
उस वारसे छुरा उनके कोटको फाइता हुआ चमड़ीपर 


खरोट लगा सका | जब ये प्रयास विफछ हुए, तब वे 
यहूदी जातिसे सविधि वहिष्कृत कर दिये गये । पिता- 
के आश्रयसे वे बिहीन हो गये और घरसे निकाल दिये 
गये । पर वे अपने सिद्भान्तपर अटळ रहे | सच है कि 
“न्याय्यात्‌ पथः प्रविंचळन्ति पदं न धीराः ।? 

गृहहीन और बन्धुविहीन वे अपना समय TA- 
चिन्तनमें बिताने लगे | उस अवस्थाका वर्णन . उन्होंने 
अपने एक मित्रके cad इस प्रकार किया है 'कि 
अपने दिन आहें भरने और शोक करनेके वजाय मैं 
शान्ति, चिन्तन और आनन्दमें विता रहा हूँ | जिसे 
प्रतिकूल परिस्थिति समझा जाता है, वही उनके लिये 
इतनी अनुकूल सिद्ध हुई कि उन्होने चार महान्‌ 
ग्रन्थोंकी रचना-कर डाली, जिनमें AANE (Ethica ) 
का प्रमुख स्थान है | wien तत्वविदू और 
साहित्यकार अनातोले फ्रांस कहा करते थे कि यदि 
नेपोळ्यिनमें स्पिनोज्ा-सरीखी क्षमता होती तो वे भी 
कारागारके HSA चार पुस्तकें लिख डालते | 

स्पिनोज़ाके रहन-सहनकी सादगी देखकर सहृदय 
पुरुष मुग्ध हो जाते थे | जिस प्रकार वैशेषिक दर्शन- 
के रचयिता महर्षि कणाद खेतोंमेंसे कण-कणका संग्रह 
कर अपना निर्वाह कर लेते थे, उसी प्रकार वे दूरवीन 
आदि यन्त्रोंके लिये काच तैयार कर अपनी कमाईसे 
संतुष्ट रहते थे | उनका प्रतिदिनका भोजन-ब्यय बहुधा 
चार आनेसे अधिक नहीं होता था । किसी मित्रकी 
दावतमें अनेक व्यंजनोंका आस्वादन करनेके बजाय वे 
अपने सादा भोजनको ही पसंद करते थे | जो थोड़ी- 
सी कमाई होती थी, उसीसे सारा खर्च चलते थे | 
किसी कविकी उक्ति कि “जव आवत संतोष धन 
स॒ धन धूलि समान? उनके जीवनमें चरितार्थ होती थी | 
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संख्या ४] 7 


संत स्पिनोजा , 


८७९ 


एक बार उनका साइमगनामक धनिक शिष्य उन्हें 
एक सहस्र खर्णुद्राएँ मेंटमें देने छगा | इस मेंटको 
सविनय अखीकार करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे धन 
नहीं चाहिये, क्योंकि वह मेरा मन विकृत कर देगा | 
पर वह भी ऐसा गुरुभक्त था कि उसने अपनी सारी 
त्रिपुछ सम्पत्तिकी वसीयत उनके नाम कर डाळी | यह 
समाचार मिळते ही वे शिष्यके पास पहुँचे और उसे 
समझाकर उसके Tala नाम बसीयत करवाकर अपने 
नामकी वसीयतको फाड़ Set | जब उनकी बहिनोंने 


पिताकी सम्पत्तिसे उन्हें वञ्चित करना चाहा तो न्यायालय-. 


का निर्णय उनके पक्षमें हो चुकनेके वाद उन्होंने अपने 
भागको उन्हें SERA देकर उदारताका FST उदाहरण 
उपस्थित किया । 

उनके स्वतन्त्र विचार और पावन जीवन-चर्याकी 
चर्चा सर्वत्र फैलने लगी | फ्रांसके महान्‌ सम्राटू 
छुर चौदहवें उन्हें बहुत बड़ी पेन्शन इस शर्तपर देने 
लगे कि वे अपने अगले ग्रन्थको उनके नामपर समर्पित 
at, पर स्पिनोज्ाने ऐसा करना सविनय अस्वीकार कर 
दिया | कारण यह था कि वे अपने किसी ग्रन्थकी गरिमा- 
को द्रन्यके TIA दूर ही रखना चाहते थे । वे तो 
दरिदरनारायणके सच्चे पुजारी थे | 

विचारोंकी वेदीपर वे सर्वख बलि देनेको सदा कटि- 
बद्ध रहते थे। सन्‌ १६७३ में हीडल्वग विश्वविद्याळयके 
दर्शनाचार्यका आसन उन्हें दिया जाने ST, पर शर्त 
यह थी कि राज्यके धार्मिक सिद्धान्तोंके सम्बन्धमें वे कोई 
बात न कहें | त्रिचार-खतन्त्रतामें बाधा उपस्थित होनेकी 
आशंकासे इस महान्‌ पदको वे खीकार न कर सके और 
अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए लिखा कि इस समय 
मुझे जो स्थान प्रास है, उससे, बढ़कर अन्य कोई पद मुझे 
dari दिखायी नहीं देता और अपने ही बिचारोमे 


मुझे जो शान्ति प्राप्त है, वह मुझे और किसी जगह नहीं 
मिल सकती | 
संत Rater कथनी और करनी दोनोंके धनी थे । 
जैसे उच्च उनके विचार थे, वैसे ही पवित्र उनके कार्य 
थे | ऐसे महान्‌ पुरुषका प्रभाव यूरोपमें व्यापक होना 
स्वाभाविक था । उनके अद्वैतवाद या ईश्वखादने अनेक 
विचारवान्‌ Geant प्रेरणा प्रदान की | उनके इस 
सिद्धान्तने कि ईश्वर ही सव कुछ है और जो कुछ है 
वह सब इश्वरमय है, सारे यूरोपमें हलचल मचा दी |? 
जर्मन कवि लेसिंगका वचन है कि स्पिनोज़ाके दर्शन- 
mak सिवा अन्य कोई दर्शन नहीं है और प्रसिद्ध 
कवि गेटे (Goethe) कहता है. कि स्पिनोज्ञामें मुझे 
वह दर्शन देखनेको मिला जिसके लिये मेरा मन बरसों- 
से प्यासा था | प्रकाण्ड जर्मन दार्शनिक VTS ( Hegel ) 
तो यहाँतक कहता है कि तत्तविंदू बननेके लिये प्रथम 
स्पिनोज्ञाके दर्शनका अनुशीलन करना अनिवार्य है | 
gach कवि कोलरिज, वडलर्थ और रौलेके काब्योमें 
स्पिनोज़ाके अद्वैतवादकी झलक है | दो सौ वर्ष बाद 
जब हेंगमें उनका स्मारक बनाया गया तो संसारके प्रत्येक 
भागसे चन्दा प्राप्त हुआ और उस समयके प्रमुख भाषणके 
अन्तिम शब्द ये थे कि यदि किसीको ईश्वरका सत्यतम 
दर्शन मिळा तो इस महात्माको प्राप्त हुआ । कत्रिका 
निम्न कवित्त इस संतपर कितना फबता है-- 
छोडे सुत नारी तात मात भ्रात गोत नात , 
झूठ ना सोहात बात के बिबेक बोळहीं । 
काम क्रोध बोध भये, सील व संतोष लये , 
कर्मबीज भूँजि बोये, कायामें कलोळदी |. 
घरनी सुद्दाते Ra ates सुरंग राते , 
राव रंक ते निसंक तोलि तोलि बोलहीं । 
काहू. ते न TAN न काहू ते are नेह , 
प्रभुके पियारे ते निरारे पंथ डोल्ही ॥ 
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ld 


तीर्थयात्रा 
[ कहानी ] 
( छेखक--भी “चक्रः ) 


“सगबन्‌ | हमछोग आज कहाँ हैं. ? एक काषाय-. 


FTI तरुणने पूछा | यात्रियोंके इस दलूमें संन्यासी 

कोई नहीं है; किंतु तीर्थयात्री होनेके कारण सभी काषाय 

we पहनते हैं | सबके मस्तक तथा दाढ़ी-मूँठके बाल 

बढ़ गये हैं, !नख लंबे हो गये हैं और ae मलिन हो 

- रहे हैं, घरसे सब सम्पूर्ण केश मुण्डित कराके चले थे; 
किंतु केश तों घासकी भाँति बढ़ते हैं. और ये ठहरे तीर्थ- 
यात्री, घर छोड़े इन्हें कई मास हो गये | अभी तो कई 
मास और ढगने हैं इन्हें । तीर्थयात्रामें न क्षौर कराया जा 
सकता, न वक्ष धुलवाये जा सकते और न तैल-मर्दन 
ही उपयुक्त है । 

“अगवानूके मार्गमें भद्र | तुम आकुल क्यों होते हो? 
हम मार्ग भूल गये हैं; किंतु ऐसा कौन-सा माग है जिसमें 
वह नहीं है | वह जानता है कि हम उसकी ओर चले 
हैं |? बड़ा स्थिर स्वर, बड़ी भव्य शान्ति थी त्रिपुण्डू- 
मण्डित भव्य भालपर | हाथमें लाठी और कमण्डळु, 
HAR झोला और कटिके बख्नोंको समेटकर ऊपर 
बँधा एक वख्नखण्ड | सबसे वृद्ध होनेपर भी यात्रामें 
चे सबसे आगे चळ रहे थे । 

cart! आज हम कहाँ cel ? कृषक-जैसे 
दीखते एक व्यक्तिने पूछा, जो सम्भवतः थक चुका था | 
उसकी आधी पकी Fee धूलि जम रही है और 
भौंहोंके केश weet बहे पसीने और धूलिसे मिलकर 

' कीचड़में लथपथ-से लगते हैं, इसकी ओर उसका ध्यान 
नहीं था | उसके इवासकी गति बढ़ी हुई थी । दूसरों- 
की भाँति उसके पैर भी बिवाइयोंसे चिंथड़े हो रहे थे 
और उन बिवाइयेमिस निकली रक्तकी qe घूलिमें सनकर 
जम गयी थीं । 


“जहाँ कहीं जल मिलेगा, वहीं इम आज रात्रि 
विश्राम करेंगे | तनिक पैर दबाये आओ भाई !” आगे 
चळनेवाले बृद्धने केवळ क्षणभरको गति मन्द की और 
फिर वे शीघ्रतासे चल पड़े | उनकी त्वरा समझमें आने 
योग्य है | भगवान्‌ भास्कर पश्चिम क्षितिजपर पहुँच 
चुके हैं | घंटेमरमें aad अँधेरा हो जायगा और तब 
आगे बढ़ना शक्य नहीं रहेगा | 'रात्रिके आगमनके पूर्व . 
एक जळख्नोत fis जाय या alate Tah 
चरण बढ़ते जा रहे थे | 

“हम इस बनमें ही रात्रि व्यतीत करेंगे £” वृद्धके 
पीछे चळनेवाले तरुणने चारों ओर देखा । उसे स्मरण 
आया--चळते समय उसके दोनों पुत्र ERER रोये 
थे | दोनों पुत्रवधुएँ धूँधटके भीतर हिचकियाँ ले रही 
थीं और उसका नन्हा पौत्र उसकी गोदसे उतरना ही 
नहीं चाहता था | यह घोर कानन---आज दिनमें ही 
चीतेकी गन्ध मिली है| रीछ दीखा है समीपके वेरके 
ृक्षपर वेर खाता और वाराहयूथ आगे-आगे जा रहा है, 
यह बात तो Te तूणो तथा तत्काळ खोदी भूमिसे सहज 
अनुमान की जा सकती है | इस बनमें रात्रि-विश्राम--- 
परंतु दूसरा कोई मार्ग तो दीखता नहीं । 

cag | भयका तो कोई कारण नहीं है | जिसने 
आह्वान किया है, वही अपने श्रीचरणोंके समीप 
पहुँचायेगा | वह ग्राममें है और वनमें नहीं, ऐसा क्यों 
सोचते हो !? आगे चलनेवाले वृद्धकी श्रद्धा अडिंग थी | 
उनकी श्रद्धाका ही वळ है, जो यह दछ अबतक चला 
आ रहा है। 

“जो कुछ था डाकुओंने ले लिया और मार पड़ी वह 
ऊपरसे | अब तो मृत्यु ही रही है, उसे आना है तो 
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वह भी आ जाय !? एक यात्री कुछ स्थूळ शरीर है | 
स्वभावतः चळनेमें उसे अधिक. श्रम होता है | वह 
झुंझला उठा È | इधर उसके खभावमें चिड़चिड़ापन 
भी अधिक आ गया है | 

“डाकू आये, यह तो हमारा 'ही पाप था |? आगे 
चलनेवाले वृद्धने तनिक रुककर पीछे देखा--'तीर्थयात्री 
स्वर्णमुद्रा लेकर चलेगा तो दस्यु आयेंगे ही | हमारे 
पास कळके लिये भी संग्रह रहे तो हम Pera 
विश्वास कहाँ करते हैं । संग्रह न हो तो छीनने कोई 
क्यों आये ?? 

“महाराज | वैसे तो यह शरीर भी संग्रह है और 
वनमें उसे छीनकर पेट भरनेवाले प्राणी भी आ ही सकते 
हैं |? स्थूळ पुरुषने व्यंग किया | 


“मैया | भगवान्‌ मल्लिकार्जुन सृत्युज्ञय हैं | उनके 
चरणका दर्शन करने जो चला है उसकी आयु पूरी हो 
जाय मध्यमें, तो भी मृत्युको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।? 
वृद्ध कुछ पद लौट आये और स्नेहपूर्वक उन्होंने उस 
पुरुषके कंघेपर हाथ रख दिया--तीर्थयात्राका अर्थ 
कहीं जाकर जलमें डुबकी छगा लेना और किसी प्रतिमा 
मात्रके दशन कर लेना नहीं है | यात्राका अर्थ है तितिक्षा-- 
कष्ट-सहिष्णुता, त्याग, भगवत्स्मरण और एकमात्र प्रभुका 


- आश्रय | जो प्रसु श्रीशैलपर विराजमान हैं, वे ही प्रत्येक 


प्राणीमे, प्रत्येक वन्य पशुमें हैं. | हमपर आपत्ति आती है 
तब, जब हम प्रमाद करते हैं, जब हम यात्राके नियम 
भंग करके कोई सुख-सुत्रिधाकी ae करते हैं अथवा 
संग्रह करने लगते हैं। यदि हम प्रमत्त न हों तो प्रल्यज्टरके 
आश्रितोंक्री ओर रोग, शोक आदि कोई नेत्र उठाकर 
देख नहीं सकता | 
x x x 

बात कई शताब्दी पहलेकी है । देशमें सडके नहीं 

थीं | रेल और मोटरोका खम भी मनुष्यने नहीं देखा 


\o— 


था | फलतः मनुष्य आज-जैसी धोखा-धड़ी एवं छल- 
प्रपञ्चसे भी अपरिचित था और आजके रोगोंसे भी | 
उसका शरीर खस्थ था, सुदृढ था और उसका मानस श्रद्धा- 
परिपूत था | 

मध्यप्रदेशके एक छोटे-से ग्रामके एक बृद्ध ब्राह्मण- 
के मनमें छाल्सा जाग्रत्‌ हुई तीर्थयात्राकी | उन्होंने 
अपनी इच्छा व्यक्त की और कई सहयोगी मिल गये। 
लगभग डेढ़ वर्ष लगा यात्राके लिये प्रस्तुत होनेमें | सभी 
सगे-सम्बन्धियोंसे मिल लेना था । घरकी पूरी व्यवस्था 
कर देनी थी | सबसे विदा ले लेनी थी । तीर्थयात्राका 
अर्थ था घर न लौटनेको प्रस्तुत होकर जाना । मार्गमें 
वन थे-छंवे-चौड़े व्यापक अरण्य । वर्नोमें हिंख जन्तु 
भरे थे और उनसे भी Fa दस्यु तथा वन्य मानव 
मिलते थे | जब दीर्घकाल्तक अनिश्चित भटकना हो 
तो कौन कह सकता है कि कोई कत्र अखस्थ हो 
जायगा । तीर्थयात्री तो मृत्युको चुनौती देकर ही यात्रा 
प्रारम्भ करता है | 

मुहूर्त निश्चित हुआ | यात्रियोने अपने वस्न गैरिक 
कर लिये, शोले सिलवा लिये, मुण्डन कराया और हवन 
हुआ | अन्तमें ग्राम-परिक्रमा करके पूरे ग्रामके लोगोंने 
ग्रामसीमातक जाकर जयजयकार करते हुए उन्हें विदा दी । 

हाथोमें लाठियाँ और जलपात्र, कंघेपर झोळे, . 
after मस्तक, नंगे पैर यात्रियोंका दळ चळ पड़ा | 
जहाँतक ग्राम-सीमा मिलती रही, बड़ा उत्साह रहा 
सबमें । प्रत्येक AAA उनका स्वागत हुआ, उनकी 
पूजा इई, सोछास उनका आतिथ्य हुआ; परंतु बन | 
आना था और वह आया | वनकी यात्रा चलती रही 
और एक दिन दस्युओंने उन्हें घेर लिया | बिना पूछे 
तड़ातड़ डंडे पड़ गये दो-दो चार-चार सबपर | 

(अरे | किसीके पास कुछ हो तो दे क्यों नहीं देते |? 
अग्रणी Tat अपने साथिर्योको पुकारा | साथमें एक 
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दो खर्णमुद्राएँ छिपी थीं | डाकुओंकी मार भी अधिक 
उनपर ही पड़ी | अन्तमे वे मुद्रा डाकुओंको प्राप्त हो गयीं | 

“धन्यवाद बन्धुओ | बृद्ध ब्राह्मने दस्युओको 
हाथ जोड़कर प्रणाम किया--'तुम हमारे प्रमुके भेजे 
आये हो । यह पाप था हमारे साथ, जिससे तुमने हमें 
सुक्त कर दिया | आओ भाई | अब हमारी यात्रा निरुपद्रव 
हो गयी | अमङ्गल बहुत कम उपद्रव करके विदा 
हो गया |? स्थूलकाय बृद्धको उन्होने आश्वासन दिया | 

इस धमाचौकड़ीमें यात्रियोंके साथ जो मार्ग- 
दर्शक था, वह भाग चुका था। दस्यु स्वर्णमुद्राऐ 
लेकर ऐसे अदृश्य इए जैसे शशकके सिरसे सांग | 
यात्रियोंको अब अपने अनुमानके AIC आगे बढ़ना 
था | धोर बनमें कोई क्या अनुमान करे | वे भटक 
गये और भटकते ही चले गये। वनके Aral तथा पत्तो 
और सरोवर या निर्शरके जलपर कई दिन काट दिये 
उन्होंने और तत्र एक दिन ऐसा आया जब मध्याह्वोत्तर 
चलनेपर उन्हें जळ मिळना भी कठिन हो गया था | 

x x x 

“हम MASH ही ओर जा रहे हैं ? तरुण भी 
अत्यन्त श्रान्त हो चुका था | उसकी श्रान्ति इतनी 
अधिक थी कि आगे भटकनेकी अपेक्षा वन्य पशुओंद्वारा 
आखेट हो जाना उसे कम भयप्रद प्रतीत होने छगा था | 


कुछ स्थूळकाय श्यामवर्ण वैश्य यात्री थे | उनकी धोतीमें 


[ भाग ३० 

“भगवान्‌ आशुतोष जानते हैं कि हम sae जाना 
चाहते हैं, इसलिये हम श्रीरौल ही जा रहे हैं और वहाँ 
निश्चय पहुँचेगे।? अग्रणी बृद्धका विश्वास अलौकिक था | 
वैसे न वे मार्ग जानते थे और न उन्हें यही पता था 
कि श्रीशैल उनके सम्मुख है या पीठकी ओर | 

“इस जन्ममें तो पहुँचते नहीं ।? स्थूलकाय व्यक्तिके 
छिये चलना अब अत्यन्त कठिन हो रहा था। वह 
खड़ा हो गया और देखने छगा कि “कोई बैठने योग्य 
वृक्षकी जड़ भी मिल जाय तो उसीपर बैठ जाय ।? 

“हम इसी जीवनमें पहुँचेंगे और“? किंतु इद्धकों 
अधिक बोलना नहीं पड़ा | कोई आ रहा था उनके 
सम्मुखकी दिशासे | सबका ध्यान आगन्तुककी ओर 
आकृष्ट हो गया था | 

“आप सब श्रीशैल्पर ही हैं |? दूरसे ही आगन्तुक- 
ने यात्रियोंकी थकावट, व्याकुळता तथा उत्सुकता 
समझ ली और आश्वस्त करनेके लिये बोछा---“वनमें 
भटक जानेके कारण आप विपरीत दिशासे आये हैं । 
कुछ दूर आगे बढ़ते ही आपको शिखरकी ध्वजाके 
दर्शन होंगे |? 

“भगवान्‌ Heng जय !? यात्रियोंमें नवीन 
उत्साह आ गया | उन्हें यह पता नहीं छगा कि उनको 
मार्ग बताने जो कृपा करके पधारे थे, वे थे कौन और 
उत्साहके इन क्षणोमें सहसा किधर अद्य हो गये | 


— “aaa or : 
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` मालिकने क्व 
मालिकने कब 


MA डगमगाये और तुम Pees न रह सको, 


तो--दोष किसका ? 


दोष किसका ! 


eat दिया? 
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ज्ञानकी सप्त भूमिकाएँ 
[ द्वितीय भूमिका--विचारणा ] 
( ळेखक-आत्मलीन स्वामीजी श्रीङ्कष्णानन्दजी सरस्वती ) 
[ गताइसे आगे ] 


अधिकारी . 

जिस जिज्ञासुको बुद्धिकी उपयुक्त सूक्ष्मताके अभावके 
कारण अथवा अन्य प्रतिबन्धोके कारण भ्रवणमात्रसे अखण्ड 
चिन्मात्र तच्वका प्रत्यक्ष नहीं हुआ और न भ्रवणके 
अन्तर्गत सामान्य उपपत्तिरूप लिङ्गसे उसके बुद्धिगत 
असम्भावना दोषकी निवृत्ति हुई । जिसे उपनिषदूके परम 
तात्पर्यके विषयमे संदेह नहीं; परंतु इस परम तालयके 
विषयमे अनेक विरोधी युक्तियाँ स्फुरित होती हैं । शास्त्रका 
निर्णय निश्चित होनेपर भी युक्त प्रतीत नहीं होता; 
जीव-ईश्वरका एकत्व, जगन्मिथ्यात्व असम्मव दीखता है | 
अव शा्तरा्तर्गत विरोधी वचनोंके कारण उनमें परस्पर 
विरोध नहीं दीखता, शास्त्रमें समन्वय हो चुक्रा हैः शब्द- 
प्रमाणमें कोई संदेह नहीं; परंतु शब्दग्रमाण तशा अनुमानमें 
परस्पर विरोध भासता है । दोनों भिन्न-भिन्न राग अलापते 
प्रतीत होते हैं । शब्दप्रमाण अभेदका निर्णय करता है 
तो तक-अनुमान-भेदको सिद्ध करता दीखता हे । ऐसा 

जिज्ञासु ही ज्ञानकी दूसरी कक्षाका अधिकारी है | 

साधन 

“मनन इस कक्षाका मुख्य साधन है, जैसा कि इस भूमिका- 
का विचारणा नाम प्रकट करता है | उसकी झाख्रमें अश्रद्धा 
नहीं होती; यदि ऐसा हो तो मनन-साधनाका हो सकना 
असम्मव हो । Mead जो असम्भावना उसे प्रतीत 
होती दै, उसका कारण वह अपनी बुद्धिके दोषको समझता है। 
इसलिये शाज्र-तासयंके अनुकूल युक्तिप्रधान अन्योंका वह 
दिन-रात गुरु-संनिधिमे मनन करता है | उसे शास्त्रमें इतनी 
` इद्‌ भद्धा होती है कि जबतक कोई विरोधी युक्ति स्फुरण करती 
है, तबतक मननका त्याग नहीं करता | झाञ्निर्णयमे उसकी 
पूर्ण शद्धा होती है। ऐसी नहीं कि विरोधी युक्तिके आघारपर 
नास्तिकके समान शास्त्रमें दी अभ्रद्धा कर दे अथवा अखण्डः 
चिन्मात्र ब्रह्मरूप परम तातपर्यसे भिन्न संसारमें प्रचलित अन्य 
अनेक सिद्धान्तोंका आश्रय BS | उसके पूर्वपुण्यजन्य संस्कार 
ऐसे सहकारी होते हैं कि eae अंदवैत-सिद्धान्वकी विरोधी 


युक्ति उपस्थित होनेपर और तत्काळ उसका कोई उत्तर न 
सूझनेपर भी उसकी यथार्थ जिज्ञासा तथा अद्वेत-तत्त्वमे 
श्रद्धा वनी रहती है | ऐसी तीब्र तथा शुद्ध बुद्धि मी नहीं होती 
कि अद्वेत तत्त्व झट जैंच जाय | परंतु ऐसी मूढ॒ श्रद्धा भी नहीं 
कि विना सोचे-विचारे झट स्वीकार कर ले | श्रद्धा भी है और 
सोचता भी है। शास्त्रविरोधी युक्तिका निराकरण भी बुद्धिमें 
शीघ्र नहीं टिकता; परंतु फिर भी अश्रद्धा नहीं होती; aa 
नहीं छोड़ता; इसमें अपनी चुद्धिका ही दोष समझता है और 
मननमें तत्पर रहता दैः जत्रतक कि अद्वेत-सिद्धान्त युक्ति- 
युक्त प्रतीत नहीं होता | इस प्रकार शास्त्रानुकूल अनेक 
युक्तियोंका निरन्तर आलोडनरूप मनन करता रहता है। 
यथा-- 

( क ) जीव-ईश्वर Ae softer भेद-ग्रतीति हैः 
वास्तवमें अभेद है । जैसे घटाकाश-मठाकाशका 
उपाधिकृत मेद है। 

( ख) अन्वयव्यतिरेक युक्ति-चेतन आत्माके परमार्थ अखण्ड 
चेतन स्वरूपके निर्धारणके लिये | 

(ग) खप-अध्यास आदिके समान किसी पदार्थके अस्तित्वमे 
सामान्य प्रतीतिमात्र अकाट्य युक्ति नहीं दै | 

(घ) दर्पणमें प्रति्रिम्बके दृष्टान्तसे सजातीय भेदका खण्डन। 

(ङ) स्फटिक मणि तथा जपाकुसुमके दृष्टान्तसे स्वगत- 
मेदका खण्डन। 

(च ) सजातीय-विजातीय भेद-प्रतीतिका मूळ कारण स्वगत- 
भेदकी मिथ्या प्रतीति है इत्यादि | इस प्रकार वेदान्त 
शाके परम तात्पर्यं अभेदकी अनुकूल युक्तियांसे 
विरोधी युक्तियोके खण्डनरूप शास्त्रोक्त मननको चाळू 
रखता है; जब्तक कि कोई भी विरोधी युक्ति शेष 
रहती है। इस विरोधको Fre करना ही मननका 
कार्य-फल या अवधि है | शब्द-प्रसाणका निश्चित 
अमंदिग्थ निर्णय तथा अनुमान-प्रमाणका इससे 
विरोधसे इस भूमिकाका आरम्भ होता है । अर्थात्‌ 

उपयुक्त स्थितिवाला जिज्ञासु ही द्वितीय विचारणां ` 
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कक्षाका अधिकारी है । मनन इस कक्षाका प्रधान 
साधन है | शास्त्रानुकूछ युक्तियोंसे विरोधी युक्तियोंका 
निराकरण करना मननका स्वरूप है | शब्द-प्रमाण 
तथा अनुमान-प्रमाणमें परस्परविरोधके परिहारके 
द्वारा समन्वय करना इसका लक्ष्य है। यह समन्वय 

ही इस कक्षाकी परमावधि दे | अनुमानका शास्त्र- 
निर्णीत सिद्धान्त अभेदका समर्थन करना ही मननका 

फल है | इसके सिद्ध हो जानेपर जिशञासुको युक्ति- 
प्रधान शासत्रकी भी आवश्यकता नहीं रहती और 

न उसकी मननमें रुचि रहती दै, जेसे कि प्रथम 
भूमिकाके अन्तमें श्रवणमें रुचि नहीं रही थी; 
क्योकि मननका कारण जिज्ञासामात्र तथा प्रमेयगत 
असम्भावना दोष ही था | मननका शास्त्र-व्यसनः 

धन) वैभव; मान-प्रतिष्ठा आदि कोई लौकिक 
प्रयोजन नहीं था जो कि उस असम्भावना दोषके निवृत्त 

हो जानेपर भी मनन चलता रहे । 

तीसरी तनुमानसा भूमिका--रक्ष्य तथा अधिकारी 
प्रथम भूमिकामें श्रबणके द्वारा शब्दप्रमाणान्तर्गत 
विरोधका परिहार हो चुका, मननके द्वारा शब्दप्रमाण तथा 
अतुमान-प्रमाणके विरोधका परिहार भी हो गया | दोनों 
प्रमाणेसे अखण्ड चिन्मात्र परमार्थ सतूका निर्णीत बोध होता 
है; परंतु फिर भी बुद्धि इतनी सूक्ष्म, शुद्ध तथा एकाग्र नहीं 
हुई कि परमतत्त्वका साक्षात्कार हो जाय | कोई प्रतिवन्ध 
विद्यमान है । प्रमाणगत संशय तथा प्रमेयगत असम्भावना 
दोषकी निवृत्ति प्रथम दो भूमिकाओंमें उपयुक्त साधनाद्वारा 
हो गयी | परंतु अभीतक साधकके निज प्रत्यक्षमें भेद- 
सत्यत्वबुद्धि तथा देहादिमें आत्मत्वबुद्धिके कारण शास्र तथा 


अनुमानके द्वारा निर्णीत अभेदसे विरोध विद्यमान है | 
अखण्ड तत्त्वके प्रत्यक्षके मिना उपर्युक्त वर्णित रीतिसे शोक- 


मोहकी निवृत्ति तथा परमरसकी उपलव्धि नहीं हो सकती; 
क्योकि शोक-मोहका मूळ कारण भेदकी प्रत्यक्ष प्रतीति 
विद्यमान है | शास्र तया अनुमानजन्य अभेद्विषयक परोक्ष 
बुद्धि इसका उन्मूलन नहीं कर सकती और न मनुष्यकी 
बुद्धि इस विरोधको सहन कर सकती है | यदि यह शब्द) 
अनुमान तथा प्रत्यक्षका आपसमें भेद विद्यमान रहे तो 
अशान्तिका एक प्रबळ कारण सदा उपस्थित रहता है | संदेह 
. होनेपर किसी व्यवहारका भी फलकी सिद्विका होना असम्भव है। 


अज्ञश्चाश्रदधानश्च HARAN विनञ्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ 
( गीता ४ । ४० ) 
आत्माके यथार्थ खरूपसे अनमिर गुरु तथा AWE 
वाक्यमें अश्रद्धा करनेवाले तथा संशयात्माका विनाश a 
जाता है, उसके किसी लक्ष्यकी सिद्धि नहीं होती । परतु 
संशयमें सवसे अधिक' आपत्ति तो यह दै कि ऐसे महान्‌ 
अभागे तथा पापीको न तो इस लोकमें और न परलोकमें 
कहीं भी सुख नहीं मिळता है ।? 
यद्यपि विचारवान्‌ अनुभवी महात्माओं तथा श्रद्धा 
जिज्ञासुओंकी दृष्टिमें परमार्थ विषयमें परम तथा अपूर्व प्रमाण 
श्रुति ( शब्द ) ही है; परंतु केवल श्रद्धासे परम लक्ष्यकी 
सिद्धि नहीं हो सकती | परमानन्दकी प्राति उस अखण्ड 
चिन्मात्र आनन्दखरूप तत्त्वकी प्रत्यक्ष अनुभूतिसे ही हो 
सकती है | किसी खादु पदार्थके श्रवणसे ही तृत्ति नहीं होती । 
इसमें संदेह नहीं कि भ्रवणमात्रमें भी प्रत्यक्षानुभूति उत्पन्न 
करनेकी सामर्थ्य विद्यमान है | परंतु किसी पूर्वोक्त प्रतिवन्धके 
कारण अखण्ड तत्त्व प्रत्यक्ष अनुभूत नहीं होता । इसलिये 
बुद्धिके amga तथा फलसिद्धिके लिये अखण्ड चिन्मात्रका 
प्रत्यक्ष जरूरी है | शब्द तथा अनुमान और प्रकत लौकिक 
भेदविप्रयक प्रत्यक्ष प्रमाणके विरोधका परिहार करना तृतीय 
भूमिकाका काम है| इस विरोधसे युक्त जिज्ञासु ही तनुमानसा- 
की इस कक्षाका अधिकारी है और प्रत्यगभिन्न ब्रहाप्रत्ययका 


` प्रवाहरूप निदिध्यासन ही इस कक्षाका मुख्य साधन है | 


बुद्धिको साधनाद्वारा क्रमशः सूक्ष्म करके अखण्ड आत्माके 
साक्षात्कारे योग्य बनाना इस साधनाका काम है । जो कि 
इस कक्षाके “तनुमानस? निर्वचनसे ही स्पष्ट है । इसकी परम 
अवधि प्रत्यगभिन्न त्रह्मात्मसाक्षात्कारके द्वारा अज्ञान अथवा 
उसके कार्यमेदकी निवृत्तिरूप मनुष्यजीवनके परम ध्येयकी प्राप्ति 
है। इस साधनासे शाब्दप्रमाण, अनुमानप्रमाण तथा प्रत्यक्ष- 
प्रमाणमें विरोधके परिहारके द्वारा समन्वय सम्पादन करना है। 
इसके पश्चात्‌ ज्ञानके तीन प्रमाणोंका कोई विरोध नहीं रहता | 
सम्पूर्ण साधनाके लक्ष्य अखण्डात्मतत्त्वके दर्शनके द्वारा मनुष्य 
कृतकृत्य हो जाता है। कोई साधना शेष नहीं रहंती | अब 
जिज्ञासु सिद्ध ज्ञानी होकर चतुर्थ भूमिका 'सत्त्वापत्तिःमें प्रवेश 
करता है। 
. प्रथम तीन साधन-भूमियाँ 

अभेद-दृष्टिके क्रमशः विकासका द्वार होनेके कारण ये 

तीन्‌ भूमियाँ शानकी साधनाःभूमियाँ कहलाती हैं। अखण्ड. - 
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संख्या ४] 


ज्ञानकी सक्त भूमिकाएँ 


८८५ 


errr व 


चिन्मात्र परमार्थ तत्त्व (सत्य ) की यथार्थ अनुभूति ही 
तथ्य परम शान है। भेद-अनुभूति अयथार्थ श्रान्त है | 
इसलिये ऐसी अवस्था अज्ञान-भूमि कही जाती है | प्रथम 
भूमिमें शब्द-प्रमाणके दवारा परमार्थं अखण्ड तत्वका परोक्ष 
ज्ञान होता है; यद्यपि अनुमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा भेद सिद्ध 
होता दै, यह न्यूनता रहती है; परंतु पूर्वके समान नितान्त 


भेद-प्रतीति नहीं होती; अतः इसे ज्ञानकी भूमि कहां गया ` 


है । यद्यपि उपर्युक्त कमीके कारण इसकी निदृत्तिके लिये 
अभी और साधना आवश्यक दै.। श्रवणसाधनाके द्वारा 
उपर्युक्त परोक्ष अभेद-बुद्धि प्राप्त होती देश इसलिये इसे साधन- 
भूमि कहा जाता है | द्वितीय भूमिमें मननके द्वारा अनुमान- 
प्रमाणसे भी अखण्ड तत्वका परोक्ष बोध होता है; अतः यह 
भी ज्ञानकी साधन-भूमि है प्रत्यक्षसिद्ध भेदकी जो श्रान्ति 
शेष रह गयी थी) वह भी इस भूमिमें निदिध्यासनके द्वारा 
ब्रह्मसाक्षात्कारसे निवृत्त हो जाती है; अतः यह भी साधन- 
भूमि है | इसके वाद अब साधनाका अन्त हो जाता है और 
४ से ७ तककी भूमियाँ सिद्ध ज्ञानीकी भूमियाँ हैं । 


निदिध्यासन-साधन 


तृतीय भूमिके साधन निदिध्यासनके विषयमे आवश्यक 
विवेचन शेष रहता है। ( इसका विस्तृत विवेचुन निदिध्यासन- 
योग-साधना-खण्ड तथा ब्रह्माकारदृत्ति आदि अन्य प्रकरणोंमें 
मिलेगा। ) उनका ही साररूपसे संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया 
जाता है । तृतीय भूमिके अधिकारी, कार्य तथा फलका 
यत्किचित्‌ निर्देश ऊपर हो चुका दै। इन सबके विवेचनसे 
यही सिद्ध होता है कि निदिभ्यासन अपरोक्ष ब्रह्माकारडृत्तिका 
प्रबाह नहीं है; क्‍योंकि तीसरी कक्षाका अधिकारी ही वह है 
जो जिसे कि प्रथम तथा दूसरी कक्षाके साधन श्रवण तथा 
मननके द्वारा प्रत्यगमिन्न अखण्ड ब्रह्मा परोक्ष बोध दै 
परंतु बुद्धिकी उपयुक्त TAMA अभाव आदि प्रतिवन्धकोके 
कारण बृत्ति ARS Te होकर साक्षात्‌ ब्रह्माकार नहों हेती? 
जिससे ब्रह्मका प्रत्यक्ष ज्ञान हो श्रवण तथा मननके द्वारा 
अखण्ड ब्रह्मविषयक परोक्ष शानमें संदेइ-कालिमा नहीं रही; 
परंतु देह आदि विशिष्ट चेतन-जीवका ही प्रत्यक्ष होता है |. 
यह विपरीत भावना दृढ़ है। प्रत्यगभिन्नविषयक प्रवाहरूप 
निदिध्यासन ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये उपयुक्त सूक्ष्मता सम्पादन" 
के निमित्त है। जिसके द्वारा विपरीत भावना दूर हो। इस 
विवेचनसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि तीसरी भूमिकाके जिशासुकों 


AG परोक्ष ज्ञान तो है, प्रत्यक्ष शान नहीं है । इसके प्रत्यक्ष 
ज्ञानके लिये ही निदिध्यासन इस तीपरी भूमिकाका साधन 
है और अपरोक्ष ज्ञान इस भूमिकाका साध्य है--लक्ष्य है | 
निदिध्यासन-साधनका आरम्भ परोक्ष ज्ञानसे होता है और 
ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान निदिष्यासनका परिपाक-फल है । 


किसी प्राणीको भी आत्मा सर्वथा अज्ञात नहीं है! 
क्योंकि आत्मा प्राणीका अपना आपा है और अपने आपसे कोई 
भी नितान्त अनभिज्ञ नहीं होता । इसके अतिरिक्त चेतन 
अथवा चेतनता किसी-न-किसी रूपमें आत्माके रूपमें सबको 
इष्ट है। औपनिषद अखण्ड तत्त्व भी चेतन है। प्रत्येक 
प्राणी चेतन अथवा चेतनताको किसी रूपमें जानता हैः 
इसलिये औपनिषद अखण्ड चेतन आत्मा नितान्त अज्ञात 
नहीं दै, विशिष्ट चेतनरूपसे प्रत्यक्ष है? अखण्ड चेतनरूपसे 
प्रत्यक्ष नहीं । तृतीय कक्षामे परोक्षरूपसे अखण्ड चेतन 
आत्मा ज्ञात हैः परंतु अपरोक्षरूपसे अज्ञात है। इस दृष्टिसे 
अज्ञानीकों भी तो चेतन अथवा चेतनता एक प्रकारसे प्रत्यक्ष 
है, नितान्त परोक्ष तो नहीं । परंतु सामान्य अशानीका तो 
कहना ही क्या, ज्ञानकी तृतीय भूमिकामे भी जिज्ञासुको भी 
अखण्ड चेतन प्रत्यक्ष नहीं दै । 


जैसे ऊपर वर्णन किया गया है कि चेतन आत्मा एक 
दृष्टिते अज्ञात अथवा अप्रत्यक्ष कभी भी नहीं है। यथा 
किसीको अनुमान या शब्द-प्रमाणसे अय्निका परोक्ष ज्ञान 
होता है; आत्माका ऐसा सर्वथा परोक्ष ज्ञान कभी भी किसीको 
नहीं होता; प्रत्युत एक अंशे तो आत्मा प्रत्यक्ष भी है। 
आत्माके विषयमे प्रत्यक्षकी ही भ्रान्ति है | परोक्ष-प्रान्ति 
नहीं है। प्रत्यक्ष-भ्रान्तिर्मे पदार्थ प्रायः सामान्यरूपसे ज्ञात- 
प्रत्यक्ष होता है और विशेषरूपसे अज्ञात होता है। विशेष 
अंशर्मे ही भ्रान्ति होती है | इसी प्रकार औपनिषद प्रत्यग- 
भिन्न ब्रह्म चेतनरूपसे तो शात-अत्यक्ष 2; विशेष अखण्ड 
agit अज्ञत--अप्रत्यक्ष दै | विशेष अंशमें ही श्रान्ति दे | 
( अखण्ड आत्माके सामान्य तथा fag अंश होना असम्भव 
है, भेदयुक्त विशिष्ट आत्माकी दृष्टिसे तया उसकी अपेश्षासे 
अर्थात्‌ आरोपकी दृष्टिते satan निरूपण किया जा रहा 
हे । ) आत्मा देशादि उपाधि-मेदसे विशिष्ट प्रतीत हो रहा 
है । इस प्रकार आत्मा सबको प्रत्यक्ष है; परंतु 
उपनिषद्‌ निर्दिष्ट परमार्थं अलण्डरूपते AMA AIS है। 
` इसी. fread. सामान्य मनुष्यकी . 
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भूमिकावाले जिशासुको अखण्डरूपसे परोक्ष दे, नितान्त विशेषताके कारण कोई इस निरपेक्ष आकारका शान प्राप्त कर 


अज्ञात नहीं है । 


इस ERA ऐसे जिज्ञासके लिये कहा जा सकता है कि 

उसे अखण्ड चेतनरूप परमार्थ आत्मा नितान्त अप्रत्यक्ष 
नहीं | तीसरी भूमिकावालेको भी सब प्राणियोंके समान ही 
चेतनरूपसे प्रत्यक्ष है, अखण्डरूपसे परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है | 
(दान्त) जैसे सूर्यको ळें, इसके विषयमें हम सबकी यही 
धारणा दै कि सूर्यका हमें यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है। परंतु विचार 
करनेपर हमारी यह धारणा अयथार्थ सिद्ध होती है । यह बात 
ठीक है कि सूर्य हमे नितान्त अज्ञात या अप्रत्यक्ष नहीं है। 
वह स्वतः प्रकाशरूपते तो हम सबको प्रत्यक्ष है; परंतु 
उसके आकारके विषयमें प्रत्यक्ष भ्रान्ति है । ज्योतिष- 
शास्त्रके वि यन्त्रों तथा अन्य विचारके आधारपर यह निर्णय 
करते हैं कि सूर्य परथिवीके आकारसे भी लगमग लाख गुना अधिक 
बड़ा है; परंतु (एक प्रकारसे ) ज्योतिषियोंको अथवा उनके 
द्वारा अन्य साधारणको दोनेवाळा यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष 
है। चक्षुके द्वारा जो प्रत्यक्ष-अपरोक्ष ज्ञान होता है, वह इसके 
अल्प आकारका ही होता है | इसलिये हम कह सकते हैं कि 
सूर्य हमारे लिये नितान्त अप्रत्यक्ष नहीं) भौतिक स्वतःप्रकारा- 
खूपसे तो प्रत्यक्ष है, परंतु तथ्य महान्‌ आकाररूपसे परोक्ष है, 
TAG नहीं है । ( दार्शन्त ) ठीक ऐसे ही आत्मा 
स्वतः चेतन प्रकाशरूपसे सबको प्रत्यक्ष है; परंतु अखण्डरूपसे 
साधारणजनोंको अश्ञातमात्र है | न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष | परंतु 


तृतीय भूमिकामें शब्द तथा अनुमान-प्रमाणके आधारपर अखण्ड- 


रूपसे परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं | परंतु सूर्य तथा आत्माके ज्ञानमें 
एक अन्य महान्‌ विलक्षणता है कि सूर्यके विशेष तथ्य 
आकारके विषयमें प्रत्यक्ष ज्ञानका हो सकना प्रायः 
असम्भव है; क्योकि इसमें प्रत्यक्ष ज्ञानकी भ्रान्तिका 
कारण दूरी है; जिसका निवारण नहीं किया जा सकता | यदि 
हम निष्पक्षभावसे विचार करें तो आकारके शानके विषयमें 
हमारी यह श्रन्ति सम्पूर्ण आकारोंके ज्ञानमें सम्भव है; क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थके आकारका ज्ञान जब द्रष्ठको होता है, तब द्रष्टास 
उस पदार्थकी कुछ-न-कुछ दूरी रहती ही है | इस प्रकार 
हमारा सम्पूण शान सापेक्ष है, अतः 
` अविश्वसनीय है; क्योकि हम सबको ही यह भ्रान्ति है; 
इसलिये इम इस श्रान्त शानको नहीं समझते और सब-के-संब 
इत अन्त शानको ही ठीक सानते हैं | यदि किसी अलौकिक. 


सके, तो हम अपने आपको--साधारण जनके ज्ञानको--यथार्थ 

तथा इस विशेष व्यक्तिके ज्ञानको अयथार्थ कहेंगे । ठीक ऐसी 

ही स्थिति प्राकृत जन तथा ब्रह्मवित्‌के आत्मसम्बन्धी शानमें है। 
या निशा सर्वेभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पञ्यतो मुनेः ॥ 

e (गीता २। ६९ ) 

साधारण मनुष्यों तथा अन्य सम्पूर्ण प्राणियोंकी जो 

आत्मतत्त्व रात्रि है; जिसके विषयमें उनकी बुद्धि कुण्ठित हो 

जाती है | संयमी, जितेन्द्रिय, अन्तर्मुखी, सूक्ष्मदर्शकि लिये वह 

अखण्ड आत्मतत्त्व दिन है--प्रत्यक्ष है और जिन लौकिक 


भोग तथा अनात्मदेह-अभिमानको प्राणी--प्राकृत पुरुष--सत्य . 
मानते हैं, ब्रह्मवित्‌ मुनिकी दृष्टिमे वह अत्यन्त असत्य है ।? 


एक और विलक्षणता यह है कि सूर्यविषयक प्रत्यक्ष 


ज्ञान सदा ही सापेक्ष-सत्य अथवा श्रान्त ही रहेगा; परंतु 


अनुभवियोंका कथन है कि आत्माका द्रष्टसे नितान्त अभेद 
है? किसी प्रकारकी दूरी नहीं है । निदिध्यासनके द्वारा 
आत्माके विशेष अखण्ड चिन्मात्ररूपका यथार्थ प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो सकता है | 
समाधिके भेद 
उपर्युक्त विवेचनका सार यही है कि आत्माके अखण्ड 
चेतनरूपके परोक्ष-परत्यक्षका प्रवाह ही निदिध्यासन है | आत्म- 
विषयक समाधिके दो भेद है--( १) सविकल्प और (२) 
निर्विकल्प | सविकल्प समाधिरूपी निदिध्यासन अखण्ड आत्म-' 
विषयक «अहं ब्रह्मास्मि? आदि परोक्ष प्रत्ययहीका निरवच्छिन्न 
प्रवाह है, अपरोक्ष अत्ययका प्रवाह नहीँ । अभी हम देखेंगे कि 
अपरोक्ष ब्रह्मकारबृत्तिका प्रवाह हो सकना असम्भव है | निर्वि- 
कल्प समाधि मी दो ग्रकारकी होती है-(१)अखण्डात्माके प्रत्यक्ष 
शानते युक्त तथा ( २) आत्माके परोक्ष ज्ञानसे युक्त । निर्वि- 
कल्य समाधि “अहं ब्रह्मारिम? बृत्तिका केवल निरोध है | पातञ्जल- 
योगदर्शनको मी असम्प्रशातके अनेक मेद अभिमत हैं; जैसे 
आत्मशानध्यून्य विदेह तथा प्रक्कतिळयरूपी असम्प्रज्ञात तथा 
पातञ्ल-अभिमत चिन्मात्र आत्माकी स्वरूपस्थिति अथवा 
अनुभूतिरूप असम्पञ्चात; क्योकि किसी अनात्म्रत्यय तथा 
आत्मविवेकख्याति-प्रत्यय ( बृत्ति ) के निरोधमात्रसे अस- 
मात हाम हो सकती है। असम्मज्ञात शेनेकी दृष्टिसे तो इन 


amA समानता है; क्योंकि इनमें आत्म तथा Saray. 
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विषयक प्रज्ञा-इत्तिका अभाव होता है; परंतु विदेह तथा 
प्रकृतिलय एक प्रकारसे आत्माके स्वरूपज्ञानसे शून्य हैं 


और विवेकख्यातिके निरोधके द्वारा प्राप्त पातझलछ-अमिमत. 


असम्प्रज्ञात चेतनात्मा अथवा चिन्मात्र शानखरूप है | इसी 
प्रकार परोक्ष अथवा अपरोक्ष 'अहं ब्रह्मास्मि! बृत्तियाँके निरोध- 
से वेदान्तसम्मत निर्विकल्प समाधिकः लाभ हो सकता है | 
इसलिये इन दोनोंमें भेद-बीज भाव तथा अभाव सम्भव है | 
तृतीय कक्षाके साधकको यदि निर्विकल्प समाधिका लाभ हो 
भी जाय, तो भी भेदका बीज बना रहता है; क्योंकि तृतीय 
भूमिमें परोक्ष ब्रह्माकार वृत्तिके प्रवाहरूप निदिघ्यासन- 
समाधि--का अभ्प्रास होता है। परोक्ष ब्रह्माकार दृत्तिके 
प्रवाहरूप निदिध्यासनसे जत्र बुद्धि सुक्ष्म हो जाती है; तब 
अपरोक्ष ब्रह्माकारबृत्तिसे ब्रका अपरोक्ष ज्ञान उदय 
होता दै | यह निदिध्यासनका परिपाक है | यदि इस अपरोक्ष 
ज्ञानके gaa पूर्व हदी परोक्ष ब्रझाकारवृत्तिलय हो जाय 
तो अखण्ड चेतनाकार निर्विकल्प समाधिका लाभ नहीं 
होता | ऐसी निर्विकल्प समाधि ज्ञान-साधनकी तृतीय भूमिमें 
नहीं होती | निदिध्यासनके परिपाकस्वरूप अपशेक्ष ब्रह्माकार- 
बृत्तिके उदय होनेपर जव ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान होता है; तब 
साधक सिद्धज्ञानी हो जाता है | तब वह सत्त्वापत्ति नामवाली 
चतुर्थ भूमिमे प्रवेश कर जाता है । अर्थात्‌ अखण्ड चेतनाकार 
निर्विकल्प समाधि चारसे सात तककी सिद्ध ज्ञानभूमियोँमे होती 
है | यह समाधि केसे लाम होती है, इसका निरूपण उन-उन 
भूमिकाओंके प्रसङ्गमें किया जायगा | इस स्थानपर केवळ इस 
विषयका संक्षिप्त विवेचन करना है कि अपरोक्ष ब्रह्माकार- 
बृत्तिके प्रवाहका हो सकना सम्भव नहीं | ( इसका विशद 
विवेचन ब्रह्माकारवृत्तिके प्रकरणमें दिया गया है । ) 
( १ ) द्धश उपाधिरहित) ब्रहम निव्यवहार है, TE 
मनसागोचर है। वह खयंप्रकाश है तथा आवरणरहित 
. -है । अन्य सब जड-चेतन जगत्के अस्तित्वका अधिष्ठान तथा 
- उनके प्रकाशका कारण है । झुद्ध ब्रह्म सबकी सत्ता-स्फूर्तिका 
कारण दै । इसलिये स्वतःप्रकाश, निरादृतः निव्यंवहार 
, ब्रह्मके ज्ञानके लिये परोक्ष अथवा अपरोक्ष ब्रह्माकारवृत्तिमेसे 
किसीका कोई उपयोग नहीं और न इन बृत्तियोंमें यह 
सामर्थ्यं है कि ये ब्रह्मका प्रकाश कर सकें; क्योंकि इन परोक्ष 
अथवा अपरोक्ष ब्रझाकारबृत्तियोंकी सत्ता-स्फूतिका कारण 
मी शुद्ध ब्रह्म है। जैसे कि वह अन्य जगतूके पदार्थों अथवा 


वृत्तियोंकी सत्ता-स्फूतिका कारण है | परोक्ष अथवा अपरोक्ष 
ब्रक्माकारबृत्तियोंका विषय अज्ञानाबृत आत्मा ही है। इन दो- 
में भेद इतना ही है कि परोक्ष ब्रह्माकारबत्ति मूलाशानकों 
fea नहीं कर सकती और अपरोक्ष त्रह्माकारदृत्ति इस 
मूळ अज्ञानको नित्रृत्त कर देती है । इन Theat प्रकाशका 
हेतु भी झुद्ध ब्रह्म ही है। शुद्ध nae प्रतिबिम्व-आमास- 
के द्वारा प्रकाशित होती हुई ये ब्रह्माकारबृत्तियाँ किसी रूपमें 
अज्ञानावृत ब्रह्मको तो प्रकाशित करती हैं; परंतु ये अपने 
प्रकाशित करनेवाले शुद्ध ACA प्रकाशित नहीं कर सकतीं | 


Q 
वृत्तिका स्वरूप तथा काये 

वृत्तिमात्रके सदैव दो भाग होते हैं--( १ ) चेतन-- 
यह अखण्ड-चिन्मात्रखरूप ब्रह्मका प्रतिविम्य आभास होता 
है। (२ ) अचेतन--यह जड अन्तःकरण--मन--का विकार 
होता है; जो जड विषयके अनुरूप होता है | वृत्ति अन्य 
पदाथोंकी अपेक्षा खच्छ होती है; और इसमें चेतनका 
प्रतिब्रिम्न सहज पड़ता है | बृत्ति कमी अज्ञात नहीं होती | 
वृत्तिका कार्य चेतन तथा अचेतनका संयोग करना दै | इत्ति- 
का अचेतन भाग घट पट आदि अज्ञात विषर्योके अज्ञानरूपी 
आवरणको अभिमव करता हे और बृत्ति-आरूद चेतन भाग 
जडविषयका प्रकाश करता है | 
स्वतःप्रकाश चेतन ( ब्रह्म ) तथा जड घट, पट- 

विषयक वृ्तियोंके कामें भेद 

यह पहले कहा गया है कि शुद्ध निरुपाधिक ब्रह्म अखण्ड 
ब्रह्माकारइत्तिका विषय नहीं हो सकता। अज्ञानोपहित-- 
अज्ञानाइत--ब्रह्म ही अखण्ड ब्रह्माकारबृत्तिका विषय हे | घट) 
पट स्वयं जड हैं; इसलिये उनके प्रकाश-ज्ञान-के लिये दृत्तिके 
जड तथा चेतन दोनों मागोकी आवश्यकता है । जैसे पूर्व प्रकरणमें 
वर्णित हुआ है कि अज्ञानोपहित ब्रहममें मूळ अशनका आवरण 
है; परंतु चेतन स्वयंप्रकाश दै । इसलिये आवरण-निदृत्तिके 
लिये ब्रह्माकारबृत्तिके जड भागका तो उपयोग है; परंतु जब 
आवरणकी निवृत्ति AMARA जड भागसे हो चुकी, तब 
उसके पश्चात्‌ ARH निरावरण हो जानेके कारण स्वतःप्रकाश 
ब्रह्मके लिये इत्ति आरूढ चेतन भागका कोई उपयोग नहीं | 
यही कारण दै कि शुद्ध ्रझको बृत्तिका अविषय कहा गया है; 
क्योंकि after केवळ आवरणकी rata ही उपयोग है 
और आवरणसे रहित शुद्ध aera fea बृत्तिके किसी भागका 
उपयोग नहीं है | 


a 
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आत्रेय दर्शन 


( छेखक---स्वामीजी श्रीङ्कष्णानन्दजी महाराज ) 


we आत्रेयंक्रा उंपदेशांमृत चरकमं हितामें मिलता है | 
वे संसारशन्धनसे मुक्त, आत्मज्ञानी और लोकमंग्रही महर्षि थे, 
ऐसा उनके अनुभवपूर्ण बचनोंसे विदित होता है । महर्षि 
आत्रेय और ब्रह्मसूत्रकार महर्षि बादरायण समकालीन होंगे? 
यह ब्रह्मसूत्र 'स्वामिनः फल्रुतेरित्यात्रेयश अ० ३। ४। ४४। के 
उल्लेखसे विदित होता है | 
जिस तरह न्याय आदि षडदर्शनोंने ईश्वर-आत्मा, पुण्य- 
पाप, कर्मवाद और पुनर्जन्म आदिकी मीमांसा की दै) उसी तरह 
चरकसं हितामें भी पारमार्थिक विषयोंकी विचारणा की है | 
पड्दर्शनोंके विषय और विचारःधारामें मर्मात्मक मतभेद 
रहा है । उसी तरह आयुर्वेदके विषय और विचार-धारा भी 
प्रथक्‌ हैं; फिर भी सब दर्शनोने जिस तरह भ्रुतिप्रमाणको 
स्वीकार किया है; उसी तरह आयुर्वेदने भी श्रृतिप्रमाणको 
स्वीकार किया है। 
श्रुतिने आत्माको नित्य माना है; उसके अनुरूप आयुवेंदने 
भी आत्माकी नित्यताको स्वीकार किया है । देहकी मृत्यु 
होनेपर आत्मा जीवित रहता है; या आत्माका भी नाश होता 
है, यह इन्द्रियोंद्वारा या बाह्य प्रमाणोंद्वारा विदित नहीं हो 
सकता; इस हेतुसे महर्षि आत्रेयने कहा है-- 
तत्र बुद्धिमान नास्तिक्यबुद्धि sere विचिकित्सां च, 
PAG, प्रत्यक्षं ह्मल्पमनल्पमग्रत्यक्षमस्ति, यदा आगमानुमान- 
युक्तिभिरुपलभ्यते यैरेव तावदिन्द्रिये: प्रत्यक्षमुपलभ्यते, 
तान्येव सन्ति चाग्रत्यक्षाणि। , (सू० ११1७) 
आत्मा नित्य है या अनित्य १ आत्माका नाश होता है 
या नहीं) इस सम्बन्धमें बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों चाहिये कि नास्तिक- 
बुद्धि और तंशयको त्याग दें | कारण, प्रत्यक्ष, जो हम अनुभव 
कर सकते) हैं) पाँच ज्ञानेन्द्रिय और मनद्वारा वह स्वल्प है; 
अप्रत्यक्ष जो हैं वह अत्यधिक--सीमारहित है, उसका 
अनुभव ( ज्ञान श्रुति-अनुकूल अनुमानप्रमाण और युक्तिसे 
होता है, जो ये शब्द, स्पर्श आदि विषय प्रत्यक्ष उपलब्ध हो 
रहे हैं; ये सम प्रत्यक्ष अप्रमाणरूप हैं, यह तत्त्वज्ञानका अभ्यास 
. करनेपर ही विदित होता है | 
जेसे सम्मोहन विद्या ( Mesmerism ) द्वारा विधेयक- 
HATA करके अफीम खिलानेपर वश करनेवाळेके संकल्पानुसार 
वह मधुर मिश्रीरूप भासता है; स्वाद मिश्रीका आता है; अफीमकी 
हानि ( विषप्रकोप चिह्न ) प्रतीत नहों होती और मिश्रीका 
गुण ही प्रास होता है, वेसे इस संसारके जीवोंकों 'मायया 
संनिरुद्धः? अर्थात्‌ अविद्याके वशीभूत (श्‍वेता? ४। ९ ) मान- 
कर उक्त वचन महर्षिजीने कहा दै | 


श्रतिवचनोके अर्थोंकों आँख मूँदकर स्वीकार न करें, 
किंतु श्रुति-अनुकूल अनुमानप्रमाण और युक्तिसे निर्णय 
करें) यह भी महर्षिजीने स्पष्ट कह दिया है | 

चरकमंहिताके भिन्न-भिन्न स्थानोंपर दार्शनिक निर्णय 
मिलता है, इनमें विशेष महत्त्वका स्थान शारीरस्थानका प्रथम 
अध्याय है; वहाँ प्रश्नोत्तररूपसे महत्त्वके विषर्योकी मीमांसा की 
है । प्रारम्भमें अग्निवेशाचार्यने बारह शछोकोंमें कई प्रश्न पूछे 
हैं, उनमेंसे पहले दो watt पूछे हुए प्रश्नोकी चर्चा इस 
लेखमें की जायगी | 


कतिधा पुरुषो धीमन्‌ धातुभेदेन भिद्यते। . .- 


पुरुष कारणं कस्मात्‌ प्रभवः पुरुषस्य कः ॥ 

किमज्ञो ज्ञः स नित्यः कि किमनित्यो निदर्शितः । 

प्रकृतिः का विकाराः के किं छिङ्गं पुरुषस्य च ॥ 

१. पुरुष ( आत्मा ) के धातु-भेदसे कितने प्रकार हैं १ 

२. जन्म-मरणरूप संसारका प्रधान कारण पुरुषोंको क्‍यों 

माना है ! 

३. पुरुषकी उत्पत्ति किससे होती है ! 

४. पुरुष अज्ञानी है या ज्ञानी ? 

५. पुरुष नित्य है या अनित्य १ 

६. प्रकृति किसे कहते हैं १ 

७. विकार कितने हैं ? 

८. पुरुषका चिह्न क्या है ? इस देहमें कोई अविकारी 

चेतन दै, यह केसे जाने ? « ८ 

उक्त सब प्रश्न अद्वैतवादके तिद्वान्तके अनुरूप उठाये गये 
हैं, न्याय, वेशेषिक) योग, सांख्य और पूर्वमीमांसा--इन दर्शनों- 
के सिद्धान्तोंमें आत्मा अनेक है एवं उत्तरमीमांसाके भाष्यकार 
रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य निम्बार्काचार्य; वल्लभाचार्य; विज्ञान- 
भिक्षु आदिके मतमें भी आत्मा नाना माना गया है, तथापि 
TRA मतानुसार उत्तरमीमांसाके अद्वेतवादका 
समर्थन किया है | 

महर्षि आत्रेय शङ्कराचायजीसे अनेक शतक पहले हुए 
हैं, अतः भाष्यकार शाङ्कराचार्यके वचनोंका अनुकरण किया 
है; ऐसा नहों मान सकेंगे, किंतु सूत्रकारके वचन और 
भुतिकथित अद्वैतवादका अनुसरण किया है | 

यह भी यहाँ दर्शा देता हूँ कि भगवान्‌ आत्रेय और 
भगवान्‌ धन्वन्तरिजी, ,दोनोंकी विचारधारा भिन्न-भिन्न है; 
आत्रेयजी दृढ़ अद्वेतवादी हैं; एक आत्माको ही मानते हैं। 
किंतु धन्वन्तरिजी सांख्य-दर्शनके अनुयायी हैं । वे नाना 
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आत्मा मानते हैं, इस सम्बन्धमें आगे जहाँ-जहाँ मतभेद 
दोगा, यहाँ स्पष्टीकरण किया जायगा | 


आत्माके दो स्वरूप 

प्रश्न १-युरुषके धातुभेदसे कितने प्रकार दै? इसके 
उत्तरें महर्षिजीने कहा है-- 

खादुयइचेतनाषष्ठा धातवः पुरुषः F: | 

चेतनाधातुरप्येकः स्मतः TRAST: ॥ 

( शारीर० १ | १४ ) 

बुद्धियुक्त पञ्चभूतात्मक देह तथा चेतना ( पश्चप्राणात्मक) 
सेतनाधार आत्मा ) इन छःका सम्मिलन ( संयोग ) होनेपर 
पुरुष ( संयोगपुरुष? रादिपुरुषः जीव; कर्मजपुरुष ) 
कहलाता हे और केवळ चेतना धातु एकको भी पुरुष 
( निर्विशेष पुरुष) ब्रह्म, ईश्वर) पर आत्मा ) संज्ञा दी है | 

जीवका स्वरूप कठोपनिषदूके वचन-- 

“आत्मेन्द्रियमनोयुक्त॑ भोकतेत्याहु्मनीषिणः ।? 
( १।२। ४) तथा भगवङ्गीताके ( अ० १३। २१) के 
अनुरूप लिखा गया दै | 

सुश्रुतसंहिताकारने मी “अस्मिज्शास्त्रे पञ्चमददाभूत- 
शरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते? (Ao १। २२॥)से उपर्युक्त 
भाव ही दर्शाया है | 

ऊपर महर्षि आत्रेयने पुरुष शब्द एकवचनमें लिखा 
है और घन्बन्तरिजीने शारीरस्थान (अ० १।१६) में इन कर्म- 
पुरुषोको इस शाञ्जकी मर्यादाके अनुरूप नाना कहा है । 


निर्विशेष आत्मा 
. चरकसंहिताकारने निर्विशेष आत्माके लक्षण सूत्रस्थान 
(ato १। ५५) में निम्न शब्दोंमें दर्शाया है 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सस्वभूतगुणेन्द्रियेः | 
चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पझ्यति हि क्रियाः ॥ 
देहमें उपस्थित बुद्धिश मनश प्राण और इन्द्रियोंसे 
युक्त यह चेतन पुरुष . निर्विकार, पर ( प्रकृतिसे श्रेष्ठ)! 
आत्मा ( प्राणिमात्रके अन्तरमें चैतन्यरूप ) कारण 
( विश्वोसत्तिका निमित्त कारण) रूप) नित्य ( तीनों 
कालोमें समभावसे रहनेवाळा ), द्रष्टा ( कर्मोका साक्षी ) 
होकर सर्वे क्रियाओंको देखता रहता है | 
नित्य शब्दकी व्याख्या करते हुए आचार्य चक्रपाणिदत्तने 
न्यायदर्शनके सिद्धान्तके अनुरूप संदेइ-वचन उपस्थित 
करके समाघान किया है । आत्मा नित्य है और आत्माका 
ज्ञान गुण भया अनित्य है ! समाधान करते हैं. कि शानरूप 
धर्स यदि अनित्य--उत्पत्ति-नाशवाळा माना जायगा, तो 
धर्म ( ज्ञान ) की अनित्यताके साथ आत्मा ( wt ) को 
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भी अनित्य मानना पड़ेगा, अतः आत्मा शानस्वरूप देश वह 
शान नित्य है । 
महर्षिजीने शारीरस्थान(अ० १ | ८३३१| १००-१०२ )के 
इन बचनोंसे बुद्धिके TATA शानको पृथक करके ज्ञानस्वरूप 
आत्माका अनुमव ( झा० १ | १५१ में) स्पष्ट दर्शाया | 
महर्षि धन्वन्तरिजीने-- 


“तस्य GAGA इच्छाद्वेषौ ma: प्राणापानाबुन्मेष- 
निमेषो बुद्धिमैनःसंकल्पो विचारणा स्छतिर्विज्ञानमध्य- 
वसायो विषयोपळब्धिश्च गुणाः ।' > 

( शा०१। १७ से) ज्ञान आदि गु्णोकी कमपुरुप- 
( चैतन्य ) आश्रित माना हैः ऐसा सांख्यदर्शनने भी नहीं 
३३५ यह अनुकरण न्यायदर्शनके विचारका किया _ 
गया है | 

महर्षि आत्रेयने दार्शनिक विचारोंकी छान-बीन गम्भीरता- 
से की हैः किंतु धन्वन्तरिजी दार्शनिक चर्चामें अधिक नहीं 
उतरे हैं । धन्बन्तरिजीने लिखा है-- 

बहवस्तु पुरुषाइचेतनावन्तोऽगुणाऽबीजधौणोऽप्रसव- 
घर्माणो मध्यस्थधमाणइचेति | 

(ato १९ ) अर्थात्‌ पुरुष नाना; चेतनावान्‌} Fra 
( सत्त्व आदि गुणसे रहित )? अबीजधर्मी ( प्रझयकाळमं 
महत्तत्त्तादि जिसमें लय होते हैं; वह वीजघमीं) ऐसा न हों 
वह अवीजधमी )) अग्रसवघमीं ( युगारम्ममें जिससे 
महत्तत्वादिकी सृष्टि होती देश वह प्रसवधर्मी ऐसा न हो 
ag अप्रसवघमीं ) और मध्यस्थघर्मी ( साक्षी ) रूप दै | 

यह वचन सांख्यशास््रके अनुरूप है। सांख्यकारिकाके-- 

पुरुषबहुत्व॑ सिद्धं व्रैगुण्यविपय्रेया चैव । 

aera विपर्यासात्सिड साक्षित्वमस्य पुरुषस्य ॥ 

आर्या १८-१९ के ठीक अनुरूप सिद्धान्त स्थापित 
किया है | शारीरस्थानमें आगे पुनः दशति हैं-- 

तत्न पूर्व चेतना धातुः सस्वकरणो IEMA प्रवर्त 
स हि हेतुः कारणं निमित्तमक्षरं कती मन्ता Aizen 
बोद्धा द्रष्टा घाता ब्रह्मा विइवरूपः पुरुषः 
ग्रभवोऽष्ययो नित्यो गुणी अद्दर्ण प्रधानमब्यक्तं जीवो ज्ञः 
पुद्इ्चेतनाचानू वि्ुभूतास्मा चेन्द्रियात्मा चान्तरात्मा Aar 

(शा० ४-८ ) 

मन-बुद्धिरूप करण ( अन्तःकरण ) युक्त संयोगपुरुष 
गुर्णोके कार्यरूप महाभूतोके ग्रहणार्थ इसि करता है) 
यथार्थमे वही चेतन चातु हेतु ( समवायी या उपादान 
कारण ), निमित्त कारणः अक्षर ( अविनाशी )) कर्ता-- 

'स्वादयशचेतनाषष्ठा 'घातचः पुरुषः स्मृतः 
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नचनसे यही क्रियाओका कर्ता ), मन्ता ( देहमें अहंताके 
कारण मनन करनेवाला), वेदिता ( जाननेवाळा )) बोध्य 
( घुद्धिरूप कारणके संयोगसे विषयोंका ज्ञाता ) द्रष्टा 
( निरीक्षण करनेवाला )) धाता ( धारण करनेवाला ), 
विश्वरूप ( सर्वस्वरूप ); पुरुष ( प्राणिमात्रके अन्तःकरणमें 
नेतन्यरूप ), प्रभव ( विविध रूपमें saa होनेवाला या 
निश्वोसादक ) अब्यय ( सर्वदा सम अवस्था और सम 
परिमाणमें रइनेवाला ), नित्य ( उत्पत्ति-नाशरहित ); गुणी 
( सत्त्वादिगुणमयी प्रकृतिको घारण करनेवाला )) ग्रहण 
( प्रकृतिका आश्रय ); प्रधान ( मुख्य आधाररूप ), अव्यक्त 
( मन-इन्द्रियोते अतीत )) जीव ( जीवभावको प्रास ) अश 
( अशानी भी वही चैतन्य ), पुद्गल ( परमाणुसंघ या 
देइमय ) चेतनावान्‌, विसु, भूतात्मा ( प्राणिमात्रके अन्तरमें 
` साक्षीखरूप), इन्द्रियात्मा( इन्द्रियोंका स्वामी) और अन्तरात्मा 
भी वही है | संक्षेपे निर्विशेष आत्मा है, वही संयोग-पुरुष 
भी है । तथापि पुनः आन्तिके निराकरणार्थं कहते हैं- 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषसस्वशरीर- 
arg विशेषाद्‌ विशेषोपरूब्धिः | ( शा० ४ 1 ३४) 
प्राणिमात्रके हृदयमें अवस्थित यह श्रेष्ठ ( निर्विशेष ) 
आत्मा निर्विकार बुद्धि-शरीर आदिके हेतुसे सुख-दुःखाकार 
विशेष दइत्तिवाछा प्रतीत होता है, किंतु विवेक करने- 
पर इन कारणों या हेतुसे ही विशेष था; यह निर्णय हो 
जाता है | 
भ्रीचक्रपाणि आचार्यने भी परमात्माको निर्विकार और 
प्रतीत होनेवाले विकारोंकों मनके धर्म दर्दायि हैं | 
महर्षि आत्रेयने यह अद्दैतात्माका ग्रइण श्रुतिवचनोंके 
अनुरूप ही किया है। इवेताइवतर श्रुति कहती है-- 
तदेवाभिखदादित्यस्तद्वायुसदु चन्द्रमाः । 
तद्देव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदापस्तत्मजापतिः ॥ 
त्वं खी स्वं पुमानसि स्वं कुमार उतत वा कुमारी | 
ब जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विइवतोसुखः u 
नोर: पतङ्गो रितो लोहिताक्ष- 
weg ऋतवः agai: | 
अनादिमश्व॑ विभुत्वेन ada यतो 
जातानि अुवनानि विइवा॥ 
(ao ४-२-४ ) 
निर्विशिष आत्मा ही अभि, सूर्य, वायु, चन्द्र, शुक्र, दध रहम, 
जल ओर प्रजापति हैं । हे देव ! तू स्री, पुरुष, कुमार) कुरी रूप 
INT करता है, बद्ध होकर दण्ड धारणकर भ्रमोत्पन्न 
कराता है, विश्वरूपसे उत्पन्न होनेपर तू ही RISE ag स्याम? 
इति श्रुतिकयनके अनुरूप अनेक रूप हो जाता है | 


6 गेल्याण 
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3s TE 
GN A n a 


श्रीमदूमगवद्वीताके १३थे अध्यायगे भी पुरुष विश्वरूप 
(क्षेत्र और कषेतरज्ञरूप ) बन गया है, ऐसा स्पष्ट समझाया गया 


है, उसीके अनुरूप महर्षि आत्रेयने संयोगपुरुषको Tr 


दर्शाया है । ay 
प्रश्न २-संसारका प्रधान कारण पुरुषको क्या माना 
जाय ! इसके उत्तरमें महर्षिजीने कहा दै-- 


रजस्तमोभूयां ge संयोगो थमनन्तचान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सश्वब्ुद्धथा fade ॥ 
(Io 212%) 
रजोगुण और तमोगुणयुक्त राशिपुरुषका संयोग अन्तरहित 
( पुनः-पुनः जन्म-मरण देनेवाला है ) | जव रजोगुण और 
तमोशुणकी प्रधानता निवृत्त होती दै; सत्त्गगुणकी प्रधानता 
होनेसे ATA वासनाक्षय और तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती È; 
तव संसारसे मुक्ति मिलती है | 


राशिपुरुषोंके दो प्रकार हैं--ञानी और अज्ञानी | सत्त्वयुण- 
बुद्धिके कारण सत्त्व, रज; तमोगुणके कार्यरूप संसारमें ज्ञानी- 
को आसक्ति नहीं होती | इस हेतुसे आगे १४० और १४८- 
१४९ ऋछोकमें मोक्षप्रास्ति दर्शायी है | 

शेष जो अज्ञानी रदे, वे मोह) सुख, दुःख) जीवन; मरण-- 
इन व्यावहारिक दृत्तियोंमें अहंता-ममता करके Fa जाते हैं 
और सुख-दुःखरूप फल भोगते रहते हैं। ( शा० १ । ५१ ) 
` भगवान्‌ धन्वन्तरिजीने भी कर्मज पुरुषका परि्रय-- 

_ “पन्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषः’ 
(F १ । २२ ) 
--इस वचनसे दिया है एवं शारीरस्थान अध्याय पहलेमें--- 
“न चायुर्वेदशाखेषूपदिश्यन्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञा 
नित्याश्चः adig च क्षेत्रज्ेषु नित्यणुरुषख्यापकान्‌ 


हेतुसुदाहरन्तिः आयुवेदशाख्ेष्वसर्वगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्च, ` 


तिर्यग्योनिमाचुषदेवेषु संचरन्ति धर्माधर्मनिसित्तम्‌, त qsg- 
AMT: परमसूक्ष्माइचेतनावन्‍तः शाश्रता AAN: 
सन्निपातेष्वभियुज्यन्ते, यतोऽभिहदितं 'पञ्चसहासूतशरीरि- 
समवायः पुरुषः, इति’ स एष कर्मपुरुषश्चिकित्साधिककतः। १ ६॥ 

उक्त वचनसे चरकसंहिताके संयोगपुरुघके समान कर्म- 
पुरुषकी व्याख्या की है, निविशेष पुरुषोंकी व्याख्या सांख्य 
नक तल करनेके हेतुसे इस प्रकार पिष्टपेषण करना 
पड़ा 

प्रश्न ३-पुरुषका उसत्ति-कारण क्या है ? 
उत्तरमें महर्षिजीने कहा हे-- 

अभवो न हानादित्वादू विद्यते परमात्मनः । _ 

पुरुषे राशिसंज्स्तु मोहेच्छाद्देषकर्मजः ॥ 

: ( शा० 2142) 


इसके 
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“प्रभवः पुरुषस्थ कः? इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं कि 
पर आत्मा अनादि ( आदिरहित ) है, राशिपुरुष मोह? 
इच्छा; द्वेष आदि पूर्वजन्मार्जित संस्कारोंसे धर्माधर्मका फल 
भोगनेके लिये देह घारण करता रहता है । 

आत्माको सब दर्शनकारोंने नित्य माना हैः महर्षि 
आत्रेथने वेदान्तदर्शनका अनुसरण किया है | वेदान्तद्शनमें 
विश्वोत्पत्तिके पहले ब्रह्म, माया ( प्रकृति )) ईश्वर ( सत्त्वगुण- 
प्रधान माया-उपहित चेतन्य ), जीव ( रजस्तमोगुणप्रधान 
अविद्याविशिष्ट चैतन्य )) इनका सम्बन्ध और भेद--ये छः 
अनादि माने हैं अर्थात्‌ पहलेसे ही उपस्थित थे। इनमेंसे ब्रह्म- 
को अनादि अनन्त कहा है; शेष पाँचको अनादि सान्त माना 
६ | मायाकी अनादि व्याख्या-- 

O 'अनादेरीइवरस्य इशक्तित्वात्‌ प्रकृतिरनादिः, पुरुषोऽपि 
तदुंशत्वादनाद्रिव ।' 
--इस बचनसे ब्रह्मकी अनादि व्युसत्तिसे पथक व्युत्पत्ति की है। 
राशिपुरुषकी देइका जन्म-मरण ऊपर कहे हुए 'मोहेच्छा- 
quate: के समान भगवद्वीताकारने निम्न वचनसे गुणसङ्ग 
दर्शाया दै-- 

पुरुषः भक्ृतिस्थो दि get प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ | 

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद्सओपिजन्मसु ॥ 

(१३॥२१) 

प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृतिके गुणों ( शब्द, स्पर्श आदि 

विषयों ) को भोगता है, इसका कारण सत्त्व आदि गुणों 

( विषयों ) में आसक्ति है । इस हेतुसे सद्‌ और असद्‌ 
थोनियोंमें पुनर्जन्म लेता रहता दै । 

यथार्थमे आत्मा क्रिया नहीं करता । लोइ-चुम्बकसे 
लोददके समान इस आत्मासे मन सत्ता-स्फूति प्राप्त करके 
क्रियावाळा वन जाता दे | मन जड होनेसे उसे कतांपन नहीं 
दिया गया | इसलिये राशिपुरुषको कर्ता कह्दा दै । ( चरक 
alo १। ७३-७४ ) | 

प्रश्न ४-पुरुष अज्ञानी है या ज्ञानी ! इस प्रश्नके उत्तरमें 
कहा दै--- 

लक्षणो मनसो ज्ञानस्याभावो भाव पुव atl 

तति द्यातमेन्परियार्थानां संनिकर्षं न add ॥ 

यैंवृत्यान्‌ मनसो ज्ञानं सानिध्यात्तच्च ada | 
अणुत्वमपि चैकस्वं दो गुणौ मनसः स्ख॒तौ ॥ 
( शा० ? 1 १६-१७) 
ज्ञान ( दृत्तिशान ) का भाव और अभाव--यह लक्षण 
मनका क आत्मा, इन्द्रिय और विषयका संनिकर्ष होनेपर 
भी सनका यदि असंयोग हो, तो शानकी प्रासि नहीं होती, 
इसके. विपरीत मनका भी संयोग-सहयोग, तभी ही शानकी 


आत्रेय दर्शन, 


८९१ 


me 


प्राप्ति होती हे | मन अण्ड दै और प्रत्येक शरीरमें एक-एक 
है। ये दो गुण मनके हैं | 

न्याय और वेशेषिक दर्शनके अनुसार आत्मासे मन और 
विषयोंका संयोग होनेपर आत्मामें ज्ञानगुणकी उत्पत्ति होती 
है । सांख्य; योग और वेदान्त--इन तीनों दर्शनोने आत्माको 
अविकारी; निगुण ( गुणातीत ) और समावस्थामें स्थित 
रहनेवाला माना है | इसलिये तीनोंके Aaa चत्तिश्ञानकी प्रासि 
बुद्धिको होती है; यद्यपि तीर्नोकी समझानेकी शेलीमें अन्तर दै; 
तथापि विनाशी ( वृत्तिजन्य शान ) किसीने निर्विशेप आत्मा- 
का गुण नद्दी माना । 
चरकसंहिताकार और सुश्रतसंहिताकारने ज्ञान गुण ( था 


` बृत्तिजन्य शान ) राशिपुरुषमें ही प्रतीत होनेवाला माना है 


निर्विशेष पुरुषको ज्ञानस्वरूप माना है | 

ऊपर १९ वें wld मनको अणुरूप और प्रत्येक दे 
एक-एक, ये दो गुणयुक्त Hl दै, उनमें अणु गुण न्थाय- 
alah अनुरूप कहा है । देदान्तदर्शनमें अन्तःकरणका 
परिमाण शरीर जितना फैला हुआ माना है? एक समयं 
एकाधिक विषयका शान नहीं होता, इसलिये स्थूल दृष्टिते 
अणुरूप यहाँ मान रिया दै | 

मन और इन्द्रियोके सम्बन्धमें सूत्रस्थान इन्द्रियोपक्रमणीग 
अध्याय ( अ० ८) में विशेष विचार किया है । 

aaa विषय--चिन्त्य ( कतब्य या अकर्तन्यरूपसे 
चिन्तवन योग्य, विचार्य ( युक्तिपूर्वक विचार करना )) कृत्य 
( भविष्यमें होनद्वारका विचार ) ध्येय ( ज्ञानप्रासतिका विषय- 
लक्ष्य ), संकल्प्य ( ग्रहण-त्याग या घारण योग्य) और जेथ 
( इन्द्रिय-निरपेक्ष शेप atm विषय )-ये सब भनके विषय 
हैं, पहले मन इन्द्रियोंके संनिकर्षद्वारा करने योग्य कार्य करत! 
है तथा अपना Foe; ऊइ ( आलोचन-सामान्यरूपसे 
जञनेन्द्रियोके विषयोंको जानना सांख्यकारिका २८ के अनुरूप ) 
और विचार ( देयोपादेयरूपसे संकल्प ) करना है, फिर ahs 
उस सम्बन्धमें प्रवृत्ति करती है। (चरकशा० १-१८-१९) 

आगे बुडिके विषयक्रा भी अधिक स्पष्टीकरण किया ६+ 
आत्मा ज्ञानी दै या अज्ञानी १ इस प्रश्नके उत्तरम पहले आत्मा- 
को ज्ञानस्वरूप कहा देश फिर व्यावद्ारिक ज्ञान अथवा . 
पारमार्थिक शान किसे होता है; इसका स्पष्टीकरण किया है | 
राशिपुरुष ( बुद्धिविशिष्ट जीव ) ज्ञानी या अज्ञानी % यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ है) निविशेष पुरुधके लिये यह प्रश्न 
पूछना अनुचित है । 

प्रश्न ५-पुरुष नित्य है या अनित्य १ इसके उत्तरे 
कहते है 
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[ भाग ३० 


ae .$.q लाक 


अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः । 
सद्कारणवन्नित्यं दष्टं हेतुजमन्यथा ॥ 
(Io १।५७) 
वह अनादि पुरुष नित्य है| इसके विपरीत जो किसी 
कारणसे उत्पन्न होते हैं, वे विनाशी होते हैं जो कारणरहित 
सतू ( तीनों काळमें समस्वरूपमें रहनेवाळा ) दै, वह नित्य ही 
रद्दता दै | इसके विपरीत इेतुज हैं; वह अनित्य होते हैं । 
यह भाव छान्दोग्य श्रुतिके "कथमसतः सज्जायेत’ ( अ० 
६ । २। २) और भगवद्वीताके 'नासतो विद्यते भावो ना- 
गावो विद्यते सतः? (ete २। १६) के अनुरूप दर्शाया है। 
सांख्यदर्शनकारने TEAMS माना है । उनके मतके भी 
अनुकूल है । उन्होने प्रकृतिको परिणामी किंतु नित्य माना है। 
नित्य नूतन आकार घारण करनेपर भी उसके मूलतश्वका 
नाश नहीं होता | 
ma ६-प्रकति किसे कहते हैं ! इसके उत्तरमें महर्षि 
कहते है हज 
अव्यक्तमात्मा क्षेत्रः शाइवतो विझुरव्ययः | 
तस्मादू यद्न्यदू व्यक्त वक्ष्यते चापरं द्वयस्‌ N 
(शा० १। ५९ ) 
आत्मा अव्यक्त, क्षेत्रज्ञ, aaa विधु और अब्यय 
€ Ra पराप्त न होनेवाळा ) है | इसके अतिरिक्त जो 
कुछ दै१[उसे अव्यक्त और व्यक्त प्रकृति कहते हैं। 
प्रकृति, महत्त्व आदिका अनुभव यद्यपि इन्द्रियों- 
हारा नहीं होता तथापि Resa. ( अनुमानप्रमाणसे अहण 
करने योग्य ) होनेसे वह व्यक्त और अव्यक्त कहलाती है। 
नरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता दोनोंमें विश्वका मूलतत्त्व 
अव्यक्त प्रकृति हैःतथापि दोनों की दर्शायी हुई प्रकृति एथक-एथक 
दे | सुश्रुतसंहिताकार स्पष्ट शब्दोंमें सांख्यदर्शित प्रकृतिका ही 
अहण करते हैं; तब चरकसंहिताकारने आत्माकी अपरा प्रकृति- 
का ग्रहण किया दै, यह निम्न वचनसे विदित होता है--- 
. ख॒गुणोपादानकाळे$न्तरिक्ष पूर्व॑तरमन्येभ्यो गुणेभ्य 
उपात्ते । 
यथा-- 
अळयात्यये सिसक्चुभूतान्यक्षरभूत आतमा सच्वोपादानः 
- पूचतरमाकाशं सूजति | ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणान्‌ धातून्‌ वा- 
यवादिकांश्वतुरः । (शा० ४1८) 
निविशेष आत्मा गुणों ( भूतों ) का ग्रहण करनेके समय 
पूर्वतर (पहले at ) इतर गुणोंसे अन्तरिक्ष (आकाश ) का 
अहण करता हे । जैसे TOT अन्तमें महाभूतोंकी सुष्टिकी 
रचना करनेकी इच्छाबाळला अविनाशी आत्मा सत्त्व ( परा- 
प्रकृति या महत्तच्वरूप ) रूपोपादान कारणसे युक्त होकर पहले 


rr a ५ नि 


आकाशकी उत्पत्ति करता है # फिर क्रमशः आकाश-उपहित 
बनकर वायुकीः वायु-उपाधिकों धारणकर अभिकी, इस 
तरह आगे जळ; पृथ्वी आदिकी सृष्टिका निर्माण करता है | 

छान्दोग्यभरुतिके 'तदैक्षत बहु स्या प्रजायेयेति? (छां० अ० ६ 
२। ३) कथनके अनुरूप ईक्षणपूर्वक रचना की है | ऐसा 
महर्षि आत्रेयने “अणुना कालेन भवति? इस TAA eer 
कालमें सुष्टिकी रचना झे जानेका दर्शाया है; एवं यह रचना 
भी तेत्तिरीयश्रुतिकथित 'तस्मादू वा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः) आकाशाद्‌ वायुः, वायोरभिः, अग्नेरापः; 
अद्भयः TA |? (त्रह्मा० वल्ली २। १ ) के अनुरूप दर्शायी 
है । सांख्यदर्शनके समान प्रकृतिके परिणामरूप नहीं। 


प्रश्न ७--धविकाराः के? इस प्रइनका उत्तर देनेके 
लिये महर्षिजी कहते हैं-- tee 
खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाष्टसः | 
सूळम्रकृतिरुददिष्टा विकाराइचैव षोडश ॥ 
(ato १।६१) 


पञ्च सूक्ष्म महाभूत) बुद्धि, अपराप्रकति, अहंकार--ये ८ 
तथा १६ विकार ( ५ शञानेन्द्रिय, ५ कर्मेन्द्रिय, ५ शब्द 
आदि विधय और मन ), ये २४ aes संयोगको क्षेत्र 
संशा दी है, इनमें प्रकृतिको अन्य विकारोंका मूळ और शेप 
२३ रहे, वे सब कार्य विकार हैं। 

यह कथन मुण्डकशुति (२। १। ३) तथा भगवद्गीता 
(so ७।४ ) के अनुरूप दर्शाया है, सांख्यका आश्रय नही 
रिया 2 | 

अक्ष ८--पुरुषका Pag क्या है १ इस देहमें कोई 
अविकारी नित्य चैतन्य है; यह कैसे जान सके ! इसके नन्तः 
में महर्षिजी कहते हैं-- 5 


moat निमेषाद्या जीवनं मनसो गति: | 


इन्म्रियान्वरसंचारः प्रेरणं धारणं च aT ॥ 
देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चस्वग्रहणं तथा । 
wa दक्षिणेनादणा सब्येनानगसदतथा ॥ 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं ्रयक्रइचेतना तिः | 
बुद्धिः स्स्ृतिरहङ्कारो लिङ्गानि परमारमनः ॥ 
( शा० १।६८-७० ) 
पाणापानौ ( झवासग्रहण और निःश्वासत्याग ) निमेषो-. ` 
न्मेष; जीवन ( देइमें सतत होनेवाला नैसर्गिक व्यापार ), 
मनकी गति) भिन्न-भिन्न इन्द्रियोंमें गमन; प्रेरणा, धारणबत्ति 
( विपरीत विषयोंकी निरोधकबृत्ति ), seit देशान्तरगति 
( देइके भीतर नूतन उत्पत्ति करके उस ओर गमन, go ड: 
AN ३॥ १० ) aa मृत्युकी प्राप्तिका अनुभव, दावी 
आँखसे देखे हुएका वायां ऑखको बोध ( गव्यदष्टस्येतरेण 
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संख्या ४ ] 


. प्रत्यभिज्ञनात्‌! न्या० ३।१॥७ के अनुरूप ), इच्छा; द्वेष; 
सुख; दुःख) प्रयत्न, चेतना (सामान्य शान या 'चेतनावस्था); 
qir ( मनः प्राण इन्द्रियोंकी क्रियाका धारण, गीता अ० 
१८। ३३ ) बुद्धि ( निर्णय करनेवाली शक्ति ), स्मृति और 
अहंकार/-ये सब चिह्न जीवितावस्थामे विदित होते हैं ( इनके 
अतिरिक्त देहमें उष्णताकी भी प्रतीति होती है-अस्यैव 
चोपपत्तेरेष उष्मा-ब्रह्मसूच ४।२।१० ) | भगवान्‌ घन्वन्तरिजीने 
शी कर्मपुरुषके जीवित देहके निम्न १६ गुण द्ये हैं-- 
तस्य सुखदुःखे इच्छादोषो प्रयत्नः ्राणापानादुन्मेषनि- 
मेषो शुद्धिमेनःसंकलपो विचारणा स्सृतिर्विज्ञानमध्यचसायो 


ज्रिर्याके लिये चार आवश्यक नियम 


FOS Pre Oe ST PP PI PLO PLL POPP D DLO rns a 


DADANE A 


(mo १॥१७) 


विषयोपलब्धिश्न गुणा: | 


कमपुरुषका अस्तित्व होनेपर सुख; दुःख) इच्छा rch 
प्रय्न, इवासग्रहण, इवासत्यागः निमेषोन्मेषः निश्चयात्मक 
menk संशयात्मकदृत्ति, संकल्पः विचारणा ( हितः 


अहित सोचना )› स्मरण) विज्ञान ( विविध कलाओंका 
अनुभूत ज्ञान ), अध्यवसाय ( बुद्धिका व्यापार ) और 
शब्दादि विघयाको जानना--ये १६ गुण प्रतीत होते दैं। 
उक्त cath समान आगे अभिवेशाचार्यने अन्य प्रशन 
मी पूछे हैँ; उनका विचार अन्य लेखमें किया जा सकता हे | 


ये CT 
feats लिये चार आवश्यक नियम 


“ तीर्थयात्रा स्पेशळद्रेनके प्रसंगमें एक जगह एक 
सम्भान्तकुळकी MSA आकर मुझसे कहा--.'मैं आपसे 
एक बात पूछना 'चाइती हूँ | मैं चार चीजोंसे परहेज 
करती हूँ---( १ ) किसी महात्माका जेठा प्रसाद नहीं 
खाती, ( २ ) किसी महात्माका चरण धोकर नहीं 
पीती, ( ३ ) किसी महात्माका चरण-स्पश नहीं करती 
और ( 9 ) किसी भी पर-पुरुषको माला या हार नहीं 
पह्षनाती | मेरे साथकी बहिनें तथा भाई इसको मेरा 
aga बड़ा दोष बतळाते हैं और कहते हैं कि “तुम 
यह पाप करती हो । तुम्हारी शरीरपर दृष्टि है, तुम 
आत्माका महत्त्व नहीं मानती इत्यादि |? उस बह्निनने यह 
कहकर पूछा कि क्या यह पाप है ! क्‍या मैं ऐसा करके 
दोष करती हूँ १ | 

मेने उस बहिनसे कहा कि "तुम्हारी चारों ही बातें 
आदी और शात्रसम्मत हैं | इनमें कोई भी दोष या 
पाप नहीं है । हाँ, इनके विपरीत करना 'दोष या पाप 
अबश्य हो ' सकता है। किसी भी पुरुष या ब्लीका 
जूँठन खाना और उसका चरणधोवन पीना उचित नहीं 
है । इससे नाना प्रकारके .रोग hed हैं; अनाचारका 
प्रचार होता. है | मिथ्यावादी तथा ढोंगी लोगोंको MA- 


सादे. नर-नारियोंको फुसळाकर अनुचित लाभ उठानेका . 


करना तथा पत्नीकी हैसियतसे पतिको माळा पहनाना 
अथवा आशीर्बादरूपसे पुत्रको माला पहनाना दोषकी 
बात नहीं है | वहन भाईको भी माला पहना सकती 
है, परंतु आर्यनारीका आदर्श यही है. कि वह न किसी 
परपुरुषका कभी स्पर्श करे, न किसी परपुरुषको माला 
ही पहनाये | ये भी अनाचारके सहायक सिद्ध हुए हे. ।. 
अतएव इन चारोका परहेज करके तुम बहुत ही 

श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित कर रही हो और अपने धर्मका 
पालन कर रद्दी हो | 

रही शरीरदष्टिकी बात। सो शरीरदृष्टि तो असलम 
गलेमें माळा पहनने, चरण-स्पश कराने, चरणधोवन . 
पिलाने तथा जूँठन खानेको देनेमें ही है; क्योकि कण्ठ, 
चरण तथा सुख--ये अपवित्र, विनाशी तथा पाञ्चभीतिक 
शरीरके ही अङ्ग हैँ । 

मेरी इन वातोसे बाई बहुत प्रसन्न हुई और फिर 
कई वाइयोंने इस बाईका अनुकरण करनेका नियम छिया । 
में समझता हूँ 'कल्याण'्की पाठिका प्रत्येक माता- 
बहिनको इन चारों नियमोंका ग्रहण करना चाहिये--- 

१-परपुरुषका चरण-स्पश न करे | 

२-परपुरुषका चरण-धोत्रन न पीवे | 


३-किसीकी भी जूँठन न खाय | 
अबसर मिलता है | और 
(हा चरण-स्पर्श और माळा पदनाना, सो माता-  0-परपुरुषके TON हार न पदनाते । 
विताका चरण-स्पश करना, अपने खामीका चरण-स्पर्श -इनुसानप्रसाद पोदार 
= किस. + 
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भगवान्‌ श्रीराम और श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं 
प्रिय महोदय ! सप्रेम हरिस्मरण | 
आपका saa मिला । आपके sata संक्षि 
उत्तर निम्नलिखित हैं--- 
में भगवान्‌ श्रीकृष्णको अखिल विश्वव्यापी, विश्वा- 
तीत, सर्वैसदूगुणसागर, सर्वगुणाधार, गुणातीत, निर्गुण, 
निराकार, भगवत्स्वरूप, दिव्य सौन्दर्यमाघुर्यसुधाम्बुधि, 
सच्चिदानन्दघन परात्पर पूर्ण ब्रह्म मानता हूँ । 
उनको जो नारायणका, मद्दाविष्णुका अवतार मानते 
हैं, वे सव यथार्थ ही मानते हैं । पूर्ण ब्रह्ममें सबका 
समावेश होता है | 
श्रीकृष्णको जो साक्षात्‌ भगवान्‌ या पूर्ण पुरुषोत्तम न 
मानकर महापुरुष मानते हैं, उनसे मेरा विरोध नहीं है । 
वे अपनी मान्यताके अनुसार मान सकते हैं | परंतु 
उनकी मान्यता सव लोग स्वीकार कर लें, यह आग्रह 
क्यों होना चाहिये ? स्वामीजी श्रीदयानन्द्जी भगवान्‌, 
Aor महापुरुष मानते हैं, यह सत्य है और 
महात्मा गाँधीजी श्रीकृष्णके ऐतिहासिक पुरुष होनेमें संदेह 
करते हैं, यह भी सत्य है | ये अपनी-अपनी मान्यतामें 
स्वतन्त्र हैं | इसी प्रकार दूसरे भी स्वतन्त्र हैं | वरं 
श्रीकृष्णको भगवान्‌ या अवतार माननेवालोंका पक्ष इनकी 
अपेक्षा निश्चय ही प्रबल है; इनकी केवल अपनी मान्यता 
भर है, उनके पास Bes है; क्योंकि जिन 
महाभारत और पुराणादि म्रन्थोमें श्रीकृष्णके लीलाचरित्रो- 
का वर्णन है, उन सभीमें उनको साक्षात्‌ भगवान्‌ या 
अवतार बतलाया गया है | गीतामें तो स्पष्ट ही उनकी 
भगवत्ताका वर्णन है | गीतापर जितने भी भाष्य या टीकाएँ 
संस्कृतमें हुई हैं, सभीमें. उनको भगवान्‌ या अवतार 
स्वीकार किया गया है | जिन ग्रन्थोंके आधारपर श्रीकृष्ण 
का अस्तित्व स्वीकार किया जाता है, उन्हीं ग्ररन्योके 
आधारपर उन्हें भगवान्‌ मानना भी अनिवार्य है| एक 
प्रन्यकी एक बात मानी जाय और दूसरी नहीं, 
कदापि न्यायसंगत नहीं है | 


स्वामीजी श्रीशाङ्कराचार्यजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
स्पष्ट रूपसे अबतार तथा भगवान्‌ माना हैं | आपको 
उनके गीतामाष्यमें यह बात नहीं मिली, यही आश्चर्य 
है । श्रीशङ्कराचार्यके स्तोत्रग्रन्थोमे भी , श्रीकृष्णको 
साक्षात्‌ भगवान्‌ मानकर सैकड़ों जगह स्तुति की गयी 
है | गीतामाष्यमें देखिये E 

भाष्यमूमिकामें श्रीशङ्कराचार्यं लिखते है-- `: 

ccs आदिकितो नारायणाख्यो विष्णुभामस्य 
ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणाथ देवक्यां वसुदेवाद्‌ 
अशेन किल सम्वभूच ।' र 

x Xx x x 

'स च भगवान क्षानेश्वयेदाक्तिवलळवीयेतजोभिः 
सदा सम्पन्नः चिशुणात्मिकां वैष्णवीं खां मायां . 
मूलप्रकति चशीकृत्य अजः अव्ययो भूतानाम्‌ ईश्वरो 
नित्यश्ुद््चुद्धसुक्तखभाचः अपि सन्‌ खमायया 
देहचान्‌ WY जात इच च लोकानुग्रहं Fly इच 
were |’ 

cel आदिकर्ता नारायण नामक श्रीविष्णुमगवान्‌ 
भूलेकके ब्रह्म ( ब्राह्मण ) के ब्राह्मणत्वकी रक्षा करनेके 
लिये श्रीवसुदेवजीसे श्रीदेवकीमें अपने अंशसे श्रीकृष्ण- 
रूपमें प्रकट हुए ।? 

ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, वीर्य और तेज आदिसे 
सदा सम्पन्न वे भगवान्‌ यद्यपि अज, अविनाशी, सम्पूर्ण 
भूतोंके ईश्वर और नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव हैं, तथापि ` 
अपनी त्रिगुणात्मिका मूळ प्रकृति वैष्णवी मायाको बागे 
करके अपनी लीलासे शरीरधारीकी तरह उत्पन्न हुए-से 
और लोगोंपर अनुग्रह करते-से दीखते हैं |? 

गीता चतुर्थ अध्यायके पञ्चम छोककी उत्थानिकामें 
श्रीरांकराचार्य कहते है--- 

“या वासुदेवे अनीश्वरा AAMAS मूखोणां तां 
परिहरन्‌ भगवानुवाच यदथां हि अजुनस्य TRA 

भगवान्‌ वासुदेवके सम्बन्धमें ( दुर्योधन-शकुनि 
आदि ) TAR जो ऐसी शङ्का हैं कि 'ये इश्वर तथा 
सर्वज्ञ नहीं हैं तया जिस शङ्काको दूर करनेके ढिये ही 
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अर्धुनका यह प्रश्न है, उसका निवारण करते हुए 
भगवान्‌ बोले । 

. इससेस्पट्ट है कि श्रीशङ्कराचार्यने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
इश्वर तथा अवतार माना है | इसी प्रकार अन्यान्य सभी 
आचारयोने इन्हें भगवान्‌ माना है । महात्मा श्रीगाँधीजीने 


- . नहीं माना, इसलिये पूर्वाचायों, प्रकाण्ड विद्वानों एवं 


अनुभवी भक्तोंके अनुभवकी तथा अपनी मान्यताकी 
अबहेलना करके सब लोग श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानना 
छोड़ दें---यह कथन तो श्रीगाँधीजीको भी खीकार 
नहीं हो सकता | 

"महात्मा श्रीगाँधीजीने श्रीकृष्णको भगवान्‌ क्यों नहीं 
माना, इसका उत्तर तो वे ही दे सकते हैं | मैं क्‍या 
उत्तर दूँ | 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको भी मैं श्रीकृष्णकी 
भाँति ही पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्‌ मानता हूँ | राम- 
चरितमानसको पढ़कर भी महात्मा गाँधीनी श्रीरामको 
भगवान्‌ खीकार क्यों नहीं करते, इसका उत्तर मैं क्या 
दूँ | श्रीगाँधीजीके राम निर्गुण निरक्षन राम हैं---यह 
सत्य है । श्रीतुल्सीदासजीके राम भी निर्गुण निरञ्जन 
राम हैं, पर वे साथ ही दशरथनन्दन कौसल्यासुबन 
'सीतापति श्रीरामभद्र भी है--- 


श्रीतुळ्सीदासजीके समस्त प्रन्य इस सिद्धान्तसे 

परिपूर्ण है-श्रीरामचरितमानसके निम्नलिखित कुछ 
शब्दोपर आप कृपया ध्यान दीजिये-- 
राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं ag मोहनिसा छवलेसा ॥ 
राम प्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ 

पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ । 

रघुकुळमनि मम स्वामि सोइ कहि fet नाएहु माथ ॥ 
सब कर परम प्रकासक जोई | राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
राम ब्रह्म चिन्मय अबिनासी । सबरहित सब उर पुर बासी ॥ 
Pig पद चळह सुनइ Pag काना। कर बिजु करम करइ बिधि नाना 
आननरहित सकल रस भोगी । विनु वानी बकता बड़ जोगी ॥ 
तन fag परस नयन बिजु देखा । neg प्रान Ag बास असेषा ॥ 


सब भाँति अलौकिक करनी | महिमा जासु जाइ नहि बरनी॥ 


ae 


जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं सुनि ध्यान । 
सोइ दसरथसुत भगत हित कोसलू्पति भगवान ॥ 
fax Ag सुर संत हित लीन्ह मचुज अवतार I 
निज इच्छा निर्मित तनु साया ga गो पार ॥ 
व्यापक रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस कोसल्या के गोद ॥ 
ऐसे सैकड़ों प्रमाण-वाक्य उद्धृत किये जा सकते ह | 
इसी प्रकार प्राचीन संस्कृतके रामायण AA 
पुराणोमें, महाभारत आदिमे भी श्रीरामचन्द्रको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ या अवतार HAT गया है | 
संसारमें मनुष्य उन्नति करते-करते जब उच्च रिखरपर 
पहुँच आता है, तन उसे 'अवतार? कहने लगते हैं, 
यह वात ठीक नहीं है । “अवतार? शब्दसे ही यह 
सिद्ध नहीं होता । अवतारका अर्थ है-अवतरण--- 
उतरना और चढ़नेकों कहते हैं आरोहण | 
रद्दी आपकी बात सो आप अपने इच्छानुसार मान 
सकते हैं; परंतु मेरी समझसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
भगवान्‌ श्रीरामको सचिदानन्दधन साक्षात परब्रह्म 
मानना ही यथार्थ मानना है । आपने मेरे बिप्रयमे पूछा, 
सो मैं ऐसा ही मानता हँ । लोग मुझे अन्ध-विश्वासी 
और अज्ञानी कहेंगे, तो कहें---इसके लिये में क्या 
कर सकता हूँ । 
आप स्वस्थ और सानन्द होंगे | शेष भगवत्क्रपा । 
(२) 
चमत्कारसे सावधान रहिये 
प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | 
आपका पत्र मिला । उत्तरमें निवेदन È कि जो 
लोग आपका गुणगान करते हैं, आपके अनुकूळ ही सव 
वातें करते हैं, आपकी हॉ-मेंहाँ मिलाते हैं, आपको" - 
MA छगाते हैं, आपको इन्द्रिय-सुख तथा सांसारिक 
भोगोंकी प्राप्तिका प्रलोमन देते हैं. अथवा चमत्कार 
दिखाकर तुरंत भगवानको मिला देनेकी वात कहते 
हैं---उनसे सदा सावधान रहना चाहिये | 
आपने जो चमत्कारकी बाते लिखी हैं----भगवानका 
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प्रत्यक्ष प्रसाद AM देना, भगवानके साक्षात्‌ दर्शन कराना, 
भगवानूकी दिव्य-ज्योतिके दर्शन कराना, भगवान्‌की 
आरती दिखाना और खास करके तरुणी AAN 
ही इन सब भगवत्कृपाओंकी अधिकारिणी बताना-- 


मेरी समझसे तो धोखामात्र है | मुझे ऐसे कई TARA 
पता है, जहाँ लोग ऐसे चमत्कारोंके नामपर बुरी तरह 
ठगे. गये हैं । आपको सावधान हो जाना चाहिये तथा 
अपने यहाँके लोगोंको खास करके ख्नियोंको सावधान कर 
देना चाहिये | नहीं तो वे बुरी तरह चमत्कारके चंगुलमें 
फॅसकर अपने धनःधर्भकाः नाश कर सकती हैं । 
, . वे महात्मा पूजा करवाते हैं, धन भी प्रकारान्तरसे 
खूब लेते हैं | लोग उन्हें भगवान्‌ मानते हैं---यह सब 
मी खतरेकीं चीजें हैं | 

साधु-सेवा . करना तथा साधुसङ्घसे लाम उठाकर 
भगवानूके मजनमें TEM aT तो मनुष्यमात्रके लिये 
आवश्यक कर्तव्य है, पर जहाँ त्ली तथा शरीर-पूजाकी 
माँग हो, वहाँ सावधान हो जाना चाहिये, चाहे वहाँ 


कल्याण 
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संध्या-वन्द्न प्रतिदिन कम-से-कम दोनों समय 
करना चाहिये | कम-से-कम एक माला गायत्रीका जप 
द्विजमात्रको करेना चाहिये । जो महात्मा संघ्या- 


गायत्रीके त्याग, सदाचारके त्याग तथा AR न 
माननेका भादेश देते हैं, उनसे भी सावधान रहता, 
चाहिये । फिर जो अँसत्य तथा छलका उपदेश देते हो, . 


सदाचारके त्यागको तथा यथेच्छाचारको ही प्रेम बताते 
हों, भगवानके नामके बदले अपने नाम तथा भगवानूके 
खरूपके बदले अपने खरूपका ध्यान AA बात 
कहते हों, उनसे तो विशेष सावधान रहना है । 


समय कल्युगका है | सभी ओर दम्भ छाया है | 


भेड़की खालमें भेड़िये घुसे हैं, dah नामपर लोभी, 
लाळची सर्वत्र फैल रहे हैं, साहूकारके नामसे चोरोंका 
वाजार चल रहा है| इस समय विशेष सावधानी रखिये । 

बस, भगवानका भजन कीजिये, सदाचारका 
पाळन कीजिसे | माता-पिताकी सेवा कीजिये । प्रभु- 
रत्यर्थं घरका काम सचाई, ईमानदारी तथा परिश्रमसे 


भगवानके प्रत्यक्ष दर्शन करानेकी ही बात कही जाती हो। कीजिये | इसीमें कल्याण है, शेष भगवत्कृपा । 
'सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा” 
( रचयिता--भ्रीहरिशक्लरजी शर्मा ) e 


कर-कर तुम सुखकी याद cad रोते हो, 
भौतिक भावोपर क्यों गति-मति खोले हो, 
निज कर्मोपर अधिकार तुम्हें . रखना है, 
कमानुसार. ही निश्चित फर ` चखना हे, 
: यह कमंवादका खोत सदैव बहेगा--- 

सुख नहीं रहा तो ga भी नहीं रहेगा.। 

- जीचनमें . सुस-दुखका समान डेरा है, 

A हषे-विषादोने गह. जग घेरा है, 
अज्ञानी व्याकुळ होते--घबराते हैं, 
ज्ञानी जन welt भी सुख पाते हे, 
हैं वीर चहदी जो इन्द्र सहर्ष सहेगा-- 

सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा। 


« व्याकुळ होनेसे कष्ट न कट सकते हे, 


MAR नेक न बट सकते हैं, 
जो भोग-भाग्य है, उससे कौन चचा है, 
ae तो निज कमाने ही स्वयं रचा हें, 
क्यों व्यथित हो tal, कायर जगत्‌ कहेगा | 
सुख नहीं रहा तो दुल भी नहीं रहेगा ॥ 


कर्डोका स्वागत करो कसौटी जानो, - 


इता, सहिष्णुताका महत्व Tga, 
TT साधना eee मुसकाना, 
सुख-दुख दोनॉमें समता भात दिखाना, 


A ~ गतिको `~ 
हे कौन न जो इस गतिको धन्य कहेगा--- 
सुख नहीं रहा तो द्रुख भी नहीं रहेगा 
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